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वि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया 
( भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 

कम्पनी सचिव विनियम , 1982 
Li० 710/ 2 ( 1 ) — परिषद् , कंपनी सचिव अधिनियम , 1980 
( 1980 का 56 ) की धारा 39 की उपधारा ( 3 ) के साथ 
पटिन उसकी उपधारा ( 1 ) बाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए और कंपनी सचिय विनियम , 1981 को अधिप्रान्त करते हुए , 
उन बातों के मियाग जिन्हें इसके अधीन किया गया है या करने का 
लोप किया गया है, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम 
मनाती है, अर्थात : --- 

अध्याय 1 


( ख ) “वार्षिक अधिवेशन " से निर्वाचन के वर्ष में , निर्वाचन के 

परिणामों की घोषणा के पश्चात् आयोजित परिषद् का प्रथम 
प्रधिवेशन और किसी अन्य वर्ष में , उम वर्ष की पहली अक्तूबर, 
को या उसके पश्चात् प्रायोजित परिषद् का प्रथम अधिवेशन 

अभिप्रेत है ; 
( ग ) “ समुचिन प्रमाप " मे परिषद् द्वारा विनिविष्ट और उस प्रयोजन 

के लिए उपयुक्त समय- समय पर यथासंशोधित प्ररूप अभिप्रेत 


प्रारम्भिक 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :--- ( 1 ) इन विनियमो का संक्षिप्त 
नाम कंपनी सचिव विनियम , 1982 है । 

( 2 ) ये उम तारीख को प्रयत्न होंगे जिसे परिषद्, भारत के राजपत्न 
में अधिमूचना द्वारा , हम निमित्त नियत करे । 

2. परिभाषाएं और निर्वचन :--- इन विनियमों में , जब तक कि 
मदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो : - - 
( क ) " अधिनियम " से कम्पनी सचिव अधिनियम , 1980 ( 1980 

का 56 ) अभिप्रेत है ; 
676 91/ 82 -- 1. 


( घ ) “व्यवमाय- प्रमाण-पत्र " से संस्थान के इन विनियमों या पूर्वतर 

यिनियमों के अधीन दिया गया प्रमाण- पन्न अभिप्रेत है जिसके 
द्वारा धाग्फ कंपनी सचिव के रूप में व्यवसाय करने का हक 

दार है ; 
( 5 ) "पूर्वतर विनियम " से कंपनी मचिव विनियम , 1981 मोर 

कंपनी सचिव विनियम, 1971 अभिप्रेत है ; 
( च ) “ पत्रिका से " चार्टड मेक्रेटरी " नाम और अभियान से संस्थान 

द्वारा प्रकाणिन शासकीय पत्रिका अभिप्रेत है और उसके 

अन्तर्गत उमफा विशेषांक है ; 
( ण ) “ लाइसेंगिएट " से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो विनियम 29 के 

प्रधीन विवरणात्मक प्रक्षर “ लाइसेंसिएट प्राई० सी० एस० 

आई० " का प्रयोग करने का हकबार है ; 
( ज ) “ सदस्य ” से संस्थान का सयुक्त सदस्य या अधि सवस्य पामत 

प्रेन है । 
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( अ ) " अवधार " से किसी सदस्य के संबंध में अभिप्रेत है और इसके 

( ख ) यह संस्थान के पूर्वनर विनियमों के अधीन अधिमादम्य के रूप 
अंतर्गत अधिनियम की धारा 22 में या अधिनियम की 

में प्रविष्ट था ; या 
मिसी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट कोई वृत्तिक या अन्य 
अवचार 

वह एक सहयुक्त सदस्य हो और भारत में कंपनी सचिव के 

रूप में कम से कम पांच वर्ष से लगातार व्यवसाय कर रहा 
( अ ) "कार्यालय में संस्थान का मुख्यालय अभिप्रेत है ; 

हो ; या 
( ट ) “रजिस्ट्रीकृत छान से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो इन विनियमों ( घ ) यह कम-पे-कम पांच वर्ष की लगातार अवधि के लिए , 
या पूर्वतर विनियमों के अधीन छात्र के रूप में रजिस्ट्रीकृत 

मयुक्त मवस्य रहा हो और उसके पास आवेदन की तारीख 
है, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले 

को किमी ऐसी कम्पनी या निगमित निकाय में जिमकी कुल 
विघटित कंपनी के साथ उस हैमियम में रजिस्ट्रीकृत छात्र है ; 

ममावत पूंजी 25 लाख रुपए या उससे अधिक हो किसी 

पर्यवेक्षी हैमियत में कम-से -कम पांच वर्ष का अनुभव हो जिसमें से 
( ठ ) “ अनुसूची " मे इन विनियमों की अनुसूची अभिप्रेत है ; 

कम-से-कम तीन वर्ष का अनुभव सचिव के रूप में हो या किसी 
( छ ) “ सचिव में संस्थान का सचिव अभिप्रेत है जिसके अंतर्गन उप 

अन्य पर में हो जो परिषद् द्वारा समतुल्य या उससे उच्चतर 
मचिय , महायक सचिव या परिषद् द्वारा नियुक्त कोई अन्य 

मममा जाए , या 
व्यक्ति है जो परिषद् के निवेश के अधीन सचिव के रूप में 

वह कम-से-कम पांच वर्ष की लगातार अवधि के लिए कोई 
कार्य कर रहा है ; 

सहयुक्त मवस्य रहा है और जिसके पास विधि , प्रबंध या 
( ढ ) “धारा " और "उपधारा " से अधिनियम की क्रमशः धारा और 

वाणिज्य की विद्या शाखा में या केन्द्रीय सरकार में समूह "क " 
उपधारा अभिप्रेत है । 

पद पर या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी में उसके 
( ण ) उन सभी शब्दों और पदों के भो इन विनियमों में प्रयुक्त 

समतुल्य पद पर या किसी संगठन में पर्यवेक्षी हैसियत में कुल 
हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित 

गाँच वर्ष का अनुभव है जो परिषद द्वारा , खंड (ग ) या 
है , वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं । 

( घ ) में विनिर्दिष्ट अनुभव के ममतुल्य समझा जाता है ; 

परन्तु यह कि ऐसे व्यक्ति कि दशा में जो उप विनियम 
प्रध्याय 2 

( 1 ) या ( 2 ) में वर्णित किसी वर्ग का है और जो स्थायी 
सवस्थ 

रूप से भारत में निवास नहीं कर रहा है परिषद् संकल्प द्वारा 

ऐसी शतें जो यह मावश्यक और समीचीन ममझे , अधिरोपित 
3. रजिस्टर : संस्थान के सवस्यों का रजिस्टर अनुसूची "क " में 

कर सकेगी । 
उपबंधित प्रोफार्मा में रखा जाएगा । 

स्पष्टीकरण :- - उपविनियम ( 2 ) के खष्ठ (घ ) के प्रयोजन के लिए 
4. सरस्यो के लिए अर्हता : - ( 1 ) महयुक्त सवस्य -- 

निगमित निकाय में कानूनी निकाय , सोसाइटियों से संबंधित किमी विधि 
कोई व्यक्ति सहयुक्त मदस्य के रूप में रजिस्टर में अपना नाम दर्ज 

के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, सहकारी सोसाइदियों से संबंधित किसी 
कराने का हकदार भी होगा जब - - 

विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी सम्मिलित है और यहाँ 
( क ) यह अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले विघटिन कंपनी का 

ऐसे निगमित निकाय के पास कोई समावत्त पूजी नहीं है वहां पचास लाख 
सहयुक्त सदस्य था ; या 

रुपए से अनधिक साधारण प्रारक्षित को पच्चीस लाख रुपए की समावत्त 

पूंजी के समतुल्य समझा जाएगा । 
( ख ) वह संस्थान के पूर्वतर विनियमों के अधीन सहयुक्त सदस्य के 
रूप में प्रविष्ट किया गया था ; या 

5. सयस्यता के लिए प्रादेवन: - ( 1 ) वह प्रत्येक व्यक्ति जो महयुक्त 

मदस्य के रूप में रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराना चाहता है, सचिव 
( ग ) उसके पास भारत सरकार द्वारा प्रदत्त कंपनी सचिव -कार्य का के समक्ष समुषित प्ररूप में प्रावेदन प्रस्तुत करेगा । 
डिप्लोमा हो ; या 

( 2 ) यह सहयुक्न सदस्य जो मधिमवस्य के रूप में रजिस्टर में अपना 
( घ ) उसने विघटित कंपनी द्वारा संचालिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली नाम दर्ज कराना चाहता है , सचिव के समक्ष समुचित प्ररूप में आनेवन 

हो और उगने पूर्वसर विनियमों में विनिर्विष्टः या इन विनियमों के प्रस्तुत करेगा । 
अध्याय 7 में उपबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया 

( 3 ) पावेदक ऐसा अतिरिक्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा जिसकी 
हो ; या 

सचिव या परिषद् , सदस्यता के लिए उसके प्रायवन पर विचार करने के 
( 6 ) उसने इन विनियमों के अध्याय 7 में विनिविष्ट पहना परीक्षा 

प्रयोजन के लिए समय-समय पर उमसे अपेक्षा करे । 
उत्तीर्ण कर ली हो और व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया 

6. फोस : - - ( 1 ) संस्थान की सयुक्त सदस्यता के लिए प्रावेदन करने 
हो ; या 

वाला प्रत्यक व्यक्ति जो धाग 4 की उपधारा ( 2 ) के अधीन निविष्ट 
( च ) उमने भारत के बाहर कोई ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की हो और 

व्यक्ति से भिन्न है, अनुसूची ख में विनिविष्टः प्रवेश फीस का संवाय करेगा । 
ऐगा अन्य प्रशिक्षण पूरा किया हो जिसे केन्द्रीय सरकार या 

( 2 ) अधिमवस्य के रूप में प्रवेश पाने के लिए प्रावेदन करने वाला 
परिषद् ने संस्थान की सदस्यता के लिए इन विनियमों के सयुक्त सदस्य [ जो धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति 
अध्याय 6 और 7 में विनिविष्ट परीक्षा और प्रशिक्षण के से भिन्न है] अनुमूली " ख " में विनिदिष्ट प्रवेश फीस का संवाय करेगा । 
ममतुल्य मान्यता वो हो । 

( 3 ) महयुत मदम्य अनमूची ख में विनिर्दिष्ट बार्षिक सवस्यता फीस 

का संवाय करेगा : 
( 2 ) अधिमदम्य — कोई व्यक्ति मधिसवस्य के रूप में रजिस्टर में अपना 
नाम दर्ज कराने का हकदार तभी होगा जब - - 

परन्तु यह कि उस व्यक्ति द्वारा प्रथम वर्ष के लिए वार्षिक 

सवस्यता फीस की केवल आधी रकम ही संदेय होगी जिसे उस 
( क ) यह अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले विघटित कंपनी का 

वर्ष के अक्तूबर को पहली तारीख को या उसके पश्चात् प्रवेश 
प्रधिसवस्य था (जिसके अन्तर्गत अधिसदस्य है ) ; या 

दिया गया हो ; 
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। परन्तु यह और कि ऐसा महयुक्त सवस्य जो पचपन वर्ष 
की या उससे अधिक आय का है और किसी अभिलाभ 
के पद पर नहीं है या जो व्यवसाय नहीं कर रहा है, वार्षिक 

मवस्यना फीस की आधी रकम का संवाय करेगा । 
( 4 ) अधिमदम्य , अनुसूची स्त्र में विनिर्दिष्ट वार्षिक सवस्यता फीस का 
संदाय करेगा : 

परन्तु यह कि किसी ऐसे वर्ष की बाबत जिसमें कोई 
सयुक्त सदस्य अधिमदस्य के रूपों में प्रवेश पाने के लिए आवेदन 
करता है, वह उम अर्ष के लिए सत्यषत सवस्य के रूप में उसके 
द्वारा संवत्त वार्षिक सदस्यता फीस , यदि कोई हो , और मधि 
सवस्य के रूप में उसके द्वारा संदेय फीस के बीच के अन्तर 
की रकम का संवाय करेगा । 

परन्तु यह और मि ऐसा अघिसदस्य जो पचपन वर्ष या 
उससे अधिक की आयु का है और किसी अभिलाभ के पद पर 
नहीं है या जो व्यवसाय नहीं कर रहा है , वार्षिक सदस्यता 

फोम की आधी रकम पा संपाय करेगा । 
( 5 ) व्यवसाय - प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हक वार प्रत्येक सदस्य 
अनुसूची ख में विनिर्विष्ट व्यवसाय- प्रमाणपन्न धारण करने के लिए वार्षिक 
प्रमाणपत्र फीम का संवाय करेगा : 

परन्त, यह फि उम सदस्य द्वारा प्रथम वर्ष के लिए संदेय 
वार्षिक प्रमाणपत फीस की आधी रकम ही संदेय होगी जो 
उस वर्ष के अक्तूबर को पहली तारीख को या उसके पश्चात् 

ध्यवसाय -प्रमाणपत्र प्राप्त करता है । 
( 6 ) उपविनियम ( 3 ), ( 4 ) और ( 5 ) के अधीन सदस्य द्वारा 
संदेय वार्षिक सदस्यसा फीम और वार्षिक प्रमाणपत्र फीम प्रतिवर्ष पहली 
अप्रैल को संदेय होगी । 

7. फोस का पापप्त किया जाना : - - प्रत्येक व्यक्ति जिसका संस्थान की 
सवस्यता के लिए आवेदनपत्र या व्यवसाय- प्रमाणपत्र के लिए आवेदन पत्र 
परिषद् द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, अपने द्वारा संवत्त फीस को 
वापस लेने का हकदार होगा । 

8. सोध्यों का संवार न किया जाना : - - ( 1 ) वार्षिक फीस :- ऐमा 
कोई व्यक्ति जिसने अपनी वार्षिक सदस्यता फोम या वार्षिक प्रमाणपत्र 
फीस का संवाय उसके 30 जून के या उसके पूर्वनही किया है बिना किसी 
और सूचना के उस वर्ष की पहली जुलाई से उसका नाम रजिस्टर से हटाया 
जा सकेगा । 

( 2 ) अन्य शोष्य : ऐसा कोई व्यक्ति जिमने मवस्य के रूप में प्रवेश 
फीस या संस्थान को संदेय मन्य शोध्यों का मदाय उस तारीख से तीन 
मास के भीतर जिमको यह संस्थान को शोध्य और संदेय हो गया था , 
नहीं किया है तीन मास की उक्त अवधि की समाप्ति पर रजिस्टर से 
उसफा नाम हटाया जा सकेगा । 

9. सबस्यता-प्रमाणपत्र ( 1 ) सवस्यता के लिए आवेदन परिषद् द्वारा 
स्वीकार किए जाने पर , प्रावेदक का नाम रजिस्टर में प्रविष्ट कर लिया 
जाएगा और परिषद द्वारा सवस्यता का प्रमाणपत्र समुचित प्ररूप में जारी 
किया जाएगा । 


( 2 ) व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी करने का परिषद् डाग प्रावेदन स्वी 
कार किए जाने पर, प्रमाणपत्र समुचित प्ररूप में जारी किया जाएगा और 
तब तफ विधिमान्य रहेगा जब तक उसे रद्द नहीं कर दिया जाना है । 

( 3 ) व्यवसाय प्रमाणपत्र के नवीकरण की दशा में सचिव उस वर्ष 
के लिए व्यवमाय-प्रमाणपत्र की विधिमान्यता प्रवधि का विस्तार करने 
याला पन समुचिन प्ररूप में आरी करेगा । 

( 4 ) ऐसा सदस्य जिसने व्यवसाय बन्द कर दिया है, उस दिन से 
तीस दिन के भीतर न कि उसके पश्चात् जिम दिन से उसने व्यवमाय 
अद कर दिया है । उस सथ्य की परिषद् को लिखित रूप से समूचना 
देगा । 

( 5 ) ऐसा सदस्य जिसने व्यवसाय बंद कर दिया है या जिमफा 
व्यवसाय-प्रमाणपत्र विनियम 11 के अधीन बंद कर दिया गया है, तुरन्त 
उस समय अपने द्वारा धारित प्रमाणपत्र सचिव को सभ्यर्पित कर देगा । 
11. व्यवसाय -प्रमाणपत्र का रद्द किया जाना : ( 1 ) व्यवसाय-प्रमाणपत्र 

नब रद्द कर दिया जाएगा जम ,--- 
( क ) प्रमाणपत्र धारक का नाम मदस्यों के रजिस्टर से हटा 

दिया जाता है या 
( ख ) परिषद् का यह ममाधान हो जाता है कि ऐसा प्रमाणपत्र , 

आवेदक द्वारा दी गई गलत , भ्रामफ या मिथ्या 
जानकारी के प्राधार पर या परिषद् की गलती या 

अनवधानता के कारण जारी कर दिया गया था ; या 
( ग ) सदस्य ने व्यवसाय बंद कर दिया है । या 
( घ ) सदस्य ने वार्षिक प्रमाणपत्र फोम का उस वर्ष के 30 

जून को या उसके पूर्व संवाय नहीं किया है परन्तु यह कि 
खण्ड ( ख ) के अधीन उसके प्रमाणपत्र को रद्द करने से 
पूर्व सदस्य को अपने मामले को स्पष्ट करने का युक्नि 

युक्त अवसर दिया जाएगा । 
( 2 ) प्रमाणपत्र का रहकरण निम्नलिखित अवधि में प्रभावी होगा ---- 
( क ) उपपिनियम ( 1 ) के खंड ( क ) के अधीन पाने वाले मामलों 

में उस तारीख से जिमको और उस अवधि के दौरान जिसके 
लिए प्रमाणपत्र के धारक का नाम सदस्यों के रजिस्टर 

से हटा दिया गया था , और 
( ख ) किसी अन्य मामले में , ऐसी सारीख से और ऐमी अवधि के 

लिए जिसे परिषद् अवधारित करे । 
( 3 ) जब कोई प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाता है तब वह सारीख 
जिसको भौर वह अबधि जिसके लिए प्रमाणपन्न रद रहेगा इसकी संसूचना 
निखित नप में संबधित सवस्य को, रजिस्ट्रोकृत डाम द्वारा , रजिस्टर में वर्ण 
पते पर भेजी जाएगी और उमको शासकीय पत्रिका में भी प्रकाशित किया 
जा सकेगा । 

12. सबस्यता समाप्ति की अधिसूचना :किसी व्यक्ति के नाम को रजिस्टर 
से हटाने की संसूचना लिग्नित हब में उमको रजिस्ट्रीकृम डाक द्वारा रजिस्टर 
में वर्ज पते पर भेजी जाएगी और उसको शासकीय पत्रिका में भी 
प्रकाशित किया जा सकेगा । 
___ 13. सबस्पता का प्रत्यावर्तन : ( 1 ) ऐसा कोई व्यक्ति , जिसका नाम 
रजिस्टर से हटा दिया गया है या शुल्क का संदाय न किए जाने के कारण विचंटित 
कंपनी के मवस्यों के रजिस्टर से हटा हुआ है अपने नाम के रजिस्टर में 
प्रत्यावर्तन के लिए परिषद् को समुचित प्ररूप में आवेदन कर मझेगा ; यदि 
वह अन्यथा संस्थान की सवस्यता के लिए पात्र है । 

( 2 ) ऐसा व्यक्ति , ऐसे प्रत्यावर्तन से पूर्व, परिषद् को --- 
( क ) प्रवेश फीस और अन्य शोध्य का यदि कोई हैं ; 
( ख ) परिषद् को या पूर्व वर्ष के लिए वार्षिक सवस्यता फीस की 

बकाया या शोध्य का , यदि कोई है : पौर 


( 2 ) ऐसा सदस्य जिसका नाम अधिनियम या इन विनियमों के 
फिम्हीं उपबंधों के अधीन रजिस्टर में हटा दिया जाता है, तुरन्त अपने 
द्वारा पारित सवस्यता प्रमाणपत्न सचिव को अभ्यर्पित कर देगा । 


10. व्यवसाय प्रमाणपत्र : - - ( 1 ) संस्थान का सदस्य समुचित प्ररूप 
में परिषद् की व्यवमाय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए भावेदन कर सकता 
है जिसके माधार पर वह भारत में कहीं भी कंपनी सचिव के रूप 
में व्यवसाय करने का हकदार होगा । 
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( ख ) ऐसे मौखिक और या दस्मावेणी माक्ष्य जिम पर परिवाद में 

किए गए अभिकथनों के समर्थन में निर्भर किया गया है । 
( 4 ) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य मरकार द्वारा या उस को और 
से किए गए किसी परिवाद से भिन्न प्रत्येक परिवाद के साथ पचास 
रुपए जमा किए जाएगे, जिनका उस दशा में समापहरण कर लिया जाएगा 
यदि परिषद् परिवाद पर विचार करने के पश्चात् इस निर्णय पर पहुवर्त । 
है कि इससे कोई प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनता है और साथ ही परि. 
वाद या तो लग करने वाला है या अमद्भावनापूर्वक प्राशय से किया गया 


( ग ) उस वर्ष की वार्षिक सदस्यता फीस का जिसके बह प्रत्यावर्तन 

चाहता है, यदि कोई है, चार सौ रुपए की अधिकतम रकम और 
अनुसूची ख में विनिर्दिष्ट प्रत्यावर्तन शुल्क के अधीन रहते हुए 

संवाय करेगा । 
( 3 ) रजिस्टर में उसके नाम के प्रत्यावर्तन के लिए उसके आवेदन 
के और उपविनियम ( 2 ) में यथा उपबंधित शोध्य के , यदि कोई है , 
प्राप्त होने पर परिषद् रजिस्टर में उसके नाम को काटने की तारीख 
से या ऐसी तारीख जिसे परिषद् ठीक समझे, प्रत्यायतित कर सकेगी ; 

परन्तु यह कि धारा 20 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) या उपधारा 
( 2 ) के अधीन काटे गएकिसी व्यक्ति के नाम का प्रत्यावर्तन , यथास्थिति 
परिषद् या उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रादेश के अनुसार ही किया 
जाएगा । 

( 4 ) प्रत्यावर्तन के आवेदन को स्वीकार किये जाने पर रजिस्टर में 
नाम के प्रत्यावर्तन की समूचना लिखित रूप में संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी 

और पत्रिका में भी प्रकाशित की जा सकेगी । 
_____ 14. व्यवसाय-प्रमाणपत का प्रस्पापर्तन : ( 1 ) ऐमा सदस्य , जिसका 
घ्यवसाय- प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है, उसके प्रत्यावर्तन के लिए पूर्व 
वर्ष के लिए वार्षिक प्रमाणपत्र फीस मा यदि कोई है, पीर उस वर्ष की 
वार्षिक प्रमाणपन्न फीस का जिसमें व्यवसाय प्रमाणपत्र का प्रत्यावर्तन 
अपेक्षित है, वो सौ रुपए की अधिकतम रकम और अनुसूची ख में विनिर्दिष्ट 
प्रत्यावर्तन फीस के अधीन रहते हुए, संदाय करके , आवेदन कर सकेगा 
यदि वह अन्यथा ऐसे प्रत्यावर्तन के लिए पान है । । 

( 2 ) परिषद् ऐसा प्रावेवन और शोध्य यदि कोई है, प्राप्त करने पर, 
व्यवसाय प्रमाणपत्र को उसके रद्द किए जाने की तारीख से या ऐसी अन्य 
तारीख से जिसे वह ठीक समझे, प्रत्यातिप्त कर सकेगी । 


( 5 ) सचिव ऐसे परिवार को , जो समुचित प्ररूप में नहीं है या जिसमें 
उपरोक्त विशिष्टियां अंतर्विष्ट नहीं हैं या जिसके साथ पचास रुपए जमा 
नहीं किए गए हैं , परिवादी को वापस कर देगा कि उमे ऐमो अपेक्षाओं 
का अनुपालन करने के पश्चात् और ऐसे ममय के भीतर. जिसे मचिव 
विनिर्विष्ट करे, पुनः प्रस्तुत किया जाए । 


( 6 ) माधारणतया धारा 21 के अधीन किमी परिवार के प्राप्त होने 
के साठ दिन के भीतर, सचिव - -- 


( क ) यदि यह किसी वैयक्निक सदस्य के विरुद्ध है तो , यथास्थिति , 

अभिकथित कार्यों या लोप को विशिष्टियां या परिवार को 

एक प्रति से सदस्य को रजिस्टर में दर्ज उसके पते पर भेजेगा । 
( ख ) यदि यह फिसी फर्म के विरुद्ध है तो , यथास्थिति , अभिकथित 

कार्यों या लोप की विशिष्टिया या परिवार को एक प्रति संब 
धित फर्म को कार्यालय या फर्म के रजिस्टर में दर्ज उसके मुख्य 
कार्यालय के पते पर , औरः फर्म को उनके संबंधित सवस्य 
( सदस्यों ) के नाम बनाने की अपेक्षा करते हुए इम सूचना 
के माय भेजी जाएगी, कि वह संबंधित सदस्य ( मदस्यों ) के नाम 
( नामों ) को प्रकट करे तथा यथास्थिनि , कार्यो या लोप को 
विशिष्टिया या परिवाद की एक प्रति ऐसे सदस्य ( सदस्यों ) को 


( 3 ) प्रत्यायन के आवेदन को स्थोकार किए जाने पर व्यवसाय 
माणपत्र के प्रत्यावर्तन की संरचना लिखित रूप में संबंधित व्यक्ति को भेजी 
जाएगी , प्रोर पत्रिका में भी प्रकाशित की जा सकेगी । 


भेजे । 


स्पष्टीकरण : 


अध्याय 3 


सबस्यों के विश्व परियाव और उनकी जांच 
15. सदस्यों के यूसिक और अन्य प्रवचार से संबंधित परिवार और उनकी 

जांच 


( 1 ) इस विनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए , धारा 21 के 
अधीन , संस्थान के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई परिवाद मिलने पर , उसकी 
जांच की जाएगी और ऐसे सदस्य के प्रचार से संबंधित कोई जांच , 
अनुशासन समिति द्वारा की जाएगी । 


परन्तु यह कि यदि किसी परिवाद की विषयवस्तु, सभापति की राय 
में सारत: वही है या किसी पूर्व प्राप्त सूचना या परिवाद के अंतर्गत पाती 
है तो सचिव यथास्थिति बिना कोई आगे कार्रवाई किए बिना ही परिवाद 
को वाखिल दफ्तर कर सकेगा या परिवाद करने वाले को उसके अनुसार 
सूचना वेगा । 


किसी फर्म को दी गई कोई सूचना , उसके सदस्यों को जो उस फर्म 
के भागीदार या कर्मचारी हैं, वो गई सूचना समझो जाएगी । 

( 7 ) कोई सवस्य जिमको उसके विरुद्ध उप-विनियम ( 6 ) के अधीन 
किए गए परिवार की मंसूचना दो गई है जिसे हममें इसके पश्चात् प्रत्यार्थी 
कहा गया है ) ऐसी समूचना के जारी किए जाने के चौवह दिन के भीतर या 
ऐसे और समय के भीतर जिसे सचिव अनुज्ञात करे अपनी प्रतिरक्षा में एक 
कथन, सचिव को भेजे जो उमी रीति में गत्यापित किया जाएगा जिम गति 
लिखित से परिवाद सत्यापित किया जाता है । 

( 6) परिवीक मोर लिखितकथन , के , यदि कोई है परिणीलन पर , सचिव 
ऐसी अतिरिक्त विशिष्टियां उमसे संबंगित यस्तावेज परिवादी से या प्रत्यार्थी 
मे जैसा वह भावश्यक समझे यr जमा मभापति द्वारा निर्दिष्ट किया जाए , 
परिषद् के परिशीलन के लिए मांगेगा । 

( 9 ) जहाँ प्रत्यर्थी परियाय, लिखित कथन यदि कोई है और अन्य 
सुसंगत दस्तावेजों या कागजपनों के परिशीलन पर , परिषद् की प्रथम 
दृष्टया यह राय है कि कोई मदस्य वृतिक या अन्य प्रचार का दोषी है 
तो परिषद् अनुशासन समिति द्वारा उस मामले की जांच करवाएगी और 
जहा परिषद् की प्रथमदृष्टया यह राय है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध कोई मामला 
नहीं है तो मामला खारिज कर दिया जाएगा और परिवाद । को यदि कोई 
है, पौर प्रत्यर्थी को उसके अनुमार सूचना दे दी जाएगी : 

परन्तु यह कि परिषद् यदि आवश्यक समझे तो परिवाद। से यदि कोई 
है तो , या प्रत्यर्थी से कोई अतिरिक्त विशिष्टियां या उससे संबंधित 
दस्तावेज मांग सकेगी । 


( 2 ) परिषद को धारा 21 के अधीन कोई परिवाद, ममुचित प्ररूप 
में किया जाएगा और इसे उसमें यथा अपेक्षित सम्यक् रूप से सत्यापित 
किया जाएगा । 

( 3 ) प्रत्येक परिवार में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी , अर्थात् : - - 
( क ) ऐसे कार्य या लोप जो , यदि साबित हो जाते हैं तो, उस सदस्य 

को जिसके विसव परिवाव किया गया है, किसी वृत्तिक या अन्य 
अवचार का दोषी ठहराएगा । 
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19. परिषद के समक्ष सुनवाई में प्रक्रिया : ( 1 ) परिषद्, अनुशासन 
समिति की रिपोर्ट पर विचार करेगी और , यदि उसकी गय में और जांच 
आवश्यक है तो , ऐसी और जांच करवायेगी तथा अनुशासन समिति द्वाग 
अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करवाएगी । 


( 2 ) अनुशासन समिति , यथास्थिति, ऐसी रिपोर्ट या अतिरिक्त रिपोर्ट 
पर विचार करने के पश्चात् जहाँ परिषद् का यह निष्कर्ष है कि प्रत्यर्थी 
किमी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी नहीं है यहा वह नदनुमार अपने 
निष्कर्ष अभिलिखित फरग । और, यथास्थिति , निदेश देगी कि कार्यवाह। 
दाखिल दफ्तर कर दो आए या शिकायत खारिज कर दी जाए । 


( 3 ) अनुशासन समिति को , यथास्थिति , ऐसी रिपोर्ट या अतिरिक्त 
रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् जहां परिषद् का यह निष्कर्ष है कि 
प्रत्यर्थी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है यहां वह अपना निष्कर्ष 
नादनमार अभिलिखित करेगी और पश्चातयती उपविनियम में अधिकथित 
रानि से कार्यवाही करेगी । 


( 4 ) जहां यह निष्कर्ष निकलता है कि संस्थान का सदस्य असिक या 
अन्य अवचार का दोषी है वहां परिषद् इस मामले में सदस्य के विरुद्ध 
प्रादेश पारित करने से पहले उसे मुनवाई का अवसर देगे । परिषद्, यदि 
प्रत्यर्थी वैयक्तिक रूप से उपस्थित होना है तो उसकी सुनवाई करने के 
पश्चात् , या उसके दिए गए अभ्यावेदन पर यदि कोई हो विचार करने के 
पश्चात् ऐसा प्रादेश पारित करेगी जो वह ठीक समझे जैसा कि धारा 21 
की उपधारा ( 4 ) के अधीन उपबंधित है । 


( 10 ) (i ) इस विनियम के अधीन मषिय या अनुगामन ममिति 

तारा मार्ग की गई प्रत्येक सूचना, रमाद र मिस्ट्रीकृत 

डाक द्वारा संबंधित मवम्म या फर्म को भेजी जाएगी । 
(ii ) यदि सूचना बिना नाम। ल के हम प्राशय के 

पृष्ठांफन के साथ वापिग पर दी जाती है कि प्रेषिती 
ने सूचना को लेने में इंकार कर दिया है तो यह 

समझा जाएगा कि उसकी तामील कर दी गई है । 
( iii ) यदि सूचना यह उपदर्शित करने वाले पृष्ठांकन के 

माथ वापस कर दी जाती है कि प्रेषिती दिए गए पते 
पर पाया नहीं जा सका है तो मचिव परिवादी को 
संबंधित मदस्य या फर्म का मही पता वेने और इम 
प्रकार दिए गए पते पर मदस्य या फर्म को फिर से 

नई सूचना भेजने के लिए कह मकं गा । 
( 11 ) सूचना से संबंधित उपबंध प्रावण्यक परिवर्तनों सहित पत्र की 
भी लागू होंगे । 

16. सबस्यों के अपचार के संबंध में सूचना : यिनियम 15 में अधि 
कथित प्रक्रिया, जहां तक हो सके , धारा 21 के अधीन प्राप्त किमी 
सूचना को लागू होगे । 
___ 17. परिवार या सूचना ग्रहण करने के लिए समय सीमा: नैनिक 
असमता वाले प्रवचार के मामलों या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य 
सरकार द्वारा संस्थिन मामलों को छोड़कर परिषद् ऐसे अवचार की बाबत 
किसी परिवार को ग्रहण करने से इंकार पार सकेगी जो उसके अभिकथित 
रूप से किए जाने के दस वर्ष बाद किया गया है । जहां परिषद् का यह 
समाधान हो जाता है कि अभिकथित अवचार का उचित साक्ष्य प्राप्त करने 
में कठिनाई होगी या उम मदस्य को जिमके विभन्न सूचना प्राप्त हुई है 
या परिवाद फाइल किया है अत्यधिक ममय श्रीत आने के कारण अपन । 
प्रसियाद करने के लिए उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने में कठिनाई होगी अथवा 
ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिनसे जर्जाच, प्रक्रिया की दृष्टि से अमुविधापूर्ण या 
कठिन हो गई है । 
___ 18. अनुशासन समिति के समक्ष जांच में प्रक्रिया : ( 1 ) मचियं का 
यह कर्तव्य होगा कि यह अनुशासन समिति के समक्ष उन सभी तथ्यों को 
प्रस्तुत करे जो उसको जानकारी में लाए गए हैं और जो अनुशामन मामिति 
द्वारा जांच के प्रयोजनार्य सुमंगम हैं । 

( 2 ) अनुशासन समिति को अपनी प्रक्रिया को ऐसी रीति मे विनिय 
मित करने फं। शक्ति होगी जो यह प्रावश्यक समझे और जांच के दौरान 
माक्षियों की शपथ पर परीक्षा कर सकेगा और धारा 21 की उपधारा 
( 8 ) में उपबंधित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए शपथपन पर साक्ष्य 
अथवा कोई अन्य मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त कर सकेगा । 

( 3 ) अनुशामन मगिति परिवादी और प्रत्यर्थी को उस अधिवेशन की 
सूचना देगा जिसमें ममिति द्वारा मामले पर विचार किया जाएगा । 

( 4 ) ऐसे परिवादो और, प्रयर्थी फो अनुशामन ममिति के समक्ष 
वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवमार्ग। प्रथया संम्थान के किर्स । अन्य सदस्य 
के माध्यम से प्रतिवाद करने का अवसर दिया जा राक गा । 

( 5 ) जहां, किमी अनुशासनिक जांच के दौरान, अनुशासन समिति के 
गठन में कोई परिवर्तन होता है, जब तक जांच का कोई ऐसा पक्षकार. 
अनुशासन समिति के अधिवेशन की सूचना के प्राप्ति की पंद्रह दिन के 
भीतर यह मांग नहीं करता है कि जांच नए सिरे से की जाए, वहां अनु 
शासन समिति की कोई रिपोर्ट इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जागर्ग । 
फि अनुशामन ममिति के किसी सदस्य को ऐसी जांच में संबधिन तथ्यों को 
पर्याप्त जानकारी नह। थी । 

( 6 ) अनुशासन समिति अन्वेषण के पश्चान् जांच के परिणाम की 
रिपोर्ट परिषद् को विचारार्थ देगी । 


( 5 ) परिषद द्वारा पारित आदेश परिवादी और प्रत्यर्थी को संसूचित 
किया जाएगा । 

अध्याय 4 

रजिस्ट्रीकृत छात्र 
20. रजिस्ट्रीकरण की शर्ते : - ( 1 ) छान्न के रूप में रजिस्ट्रीकरण के 
लिये पान होने के लिए , कोई आवेदक प्रारंभिक परीक्षा छूट फोस , यदि 
लागू होती है, छान रजिस्ट्रीकरण फीम , वार्षिक मभिदान , यदि लागू होमा 
है, डाक अध्यापन फीस और अन्य फीस सहित जैसा कि की जाने वाली 
सेवा के संबंध में परिषद द्वारा समय समय पर अवधारित किया 
जाये, ममुचित प्ररूप में आवेदन करेगा और परिषद् के समाधानप्रद रूप 
में यह साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि :- - 


( क ) यह आवेदन की तारीख को अठारह वर्ष की प्रायु से कम का 

नही है ; और 


( ख ) उसने संस्थान की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या इन 

विनियमों के अनुसार छूट प्राप्त करने के लिए पात्र है : 


परन्तु यह कि ऐसे व्यक्ति जिनका छात्र के रूप में विघटित कंपनी 
या संस्थान में पूर्वतर विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण इन विनियमों के 
प्रारंभ के ठीक पहले जारी है तो उनके द्वारा शोध्य वार्षिक अभिवान की 
बकाया, यदि कोई है, मंदाय किए जाने पर, इन विनियमों के अधीन 
यथास्थिति पूर्वतर विनियमों के अधीन विघटित कंपनी या संस्थान द्वारा 
रजिस्ट्रीकृत 5 वर्ष की अवधि के शेष भाग के लिए छात्र रजिस्ट्रीकरण 
फीस का संदाय किए बिना छात्र के रूप में रजिस्ट्रीकृत किये जायेंगे । 


( 2 ) कोई ऐमा व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन कर 
रहा है, एक पहचान-पत्र प्राप्त करेगा और एक वचनबंध करेगा कि वह 
किसी रजिस्ट्रीकल छात्र के रूप में स्वयं , साधारणतया कंपनी सचिवों की 
वृत्ति के पावणों और स्तरों के लिये उपयुक्त और परिषद द्वारा ममय 
समय पर विनिविष्टः रीति से प्राचरण करेगा और परिषद् द्वारा बनाई 
गई ऐसी उप-विधियों या अन्य स्थायी प्रादेशों का पालन करेगा जो समय 
समम पर उसको लागू किए जाएं । 
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( 3 ) रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करने वाला प्रत्येक व्यभिस , 
परिषद द्वारा ममय-समय पर अधारित छान्न रजिस्ट्रीकरण फीस का 
संदाय करेगा । 

( 4 ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति , जिसका रजिस्ट्रीकरण आवेदन , सचिव द्वारा 
स्वीकार नहीं किया गया है, परिषद् द्वारा समय - समय पर अमधारित 
प्रशासनिक प्रभारों की कटौती किये जाने के अधीन रहने हुए उनके 
पारा संदत्त फीस के प्रनिसंदाय का हकवार होगा । 

21. छात्र के रूप में रजिस्ट्रीकरण और परीक्षाओं को पूरा करने 
के लिए समय सीमा : - ( 1 ) रजिस्ट्रीकरण अवधि : 
रजिस्ट्रीकप्त छान बनने के लिये आवेदन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति 
इन विनियमों के अनुमगण में उस मास से पांच वर्ष की अवधि के लिए 
रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा जिसमें ममी दृष्टियों से पूरा किया गया 
आवेदन सचिव द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिये स्वीकार किया जाता 

( 2 ) परोक्षानों को पूरा करने के लिए समय सीमा :--- रजिस्ट्रीकृत 
छान से मध्यवर्ती पौर अन्तिम परोक्षामों को रजिस्ट्रीकरण अवधि के 
दौरान पूरा करने की अपेक्षा की जायेगी । 

( 3 ) रजिस्ट्रीकरण को समाप्ति :- - किसी छान्न का रजिस्ट्रीकरण 
पांच वर्ष के पर्यवसान पर या उस वर्ष के अन्त में समाप्त हो जायेगा 
जिममें छात्र ने अपनी अन्तिम परीक्षा पूरी कर ली हो : 

परन्तु यह कि परिषद्, इस निमित्त अधिकथित मार्गदर्शन के अधीन 
रहते हुए किसी छात्र के रजिस्ट्रीकरण की अवधि को पांच वर्ष से अधिक 
समय के लिये बड़ा मकेगी । 

22. नए सिरे से रजिस्ट्रीकरण : -- वह व्यक्ति जिमका रजिस्ट्रीकरण , 
विनियम 21 में उप पिनियम ( 3) या विनियम 27 के अधीन रद्ध 
कर दिया गया है, अपने पूर्ववर्ती रजिस्ट्रीकरण के दो वर्ष के भीतर, नए 
सिरे से रजिस्ट्रीकृत छान बनने के लिए समुचित प्ररूप में विनियम 24 
के अधीन उपबन्धित रजिस्ट्रीकरण फीस के साथ भावेषन कर सकेगा 
पौर सचिव द्वारा उसके भावेदन को स्वीकार किए जाने पर वह सभी 
प्रयोजनों के लिए नया रजिस्ट्रीकृत छात्र समझा जाएगा सिवाय इसके 
कि वह यथास्थिति विघटित कंपनी या संस्थान के साथ अपने पूर्ववर्ती 
रजिस्ट्रीकरण में मधीन उसके द्वारा पहले अभिप्राप्त , एकल विषयों अथवा 
मध्यवर्ती या अंतिम के ग्रुपों से परीक्षा , किसी छूट फीम का संवाय किए 
बिना , छूट का दावा करने का हफवार होगा : 

परन्त यह कि यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती रजिस्ट्रीकरण की 
समाप्ति के दो वर्ष के पश्चात् शिन्तु प्रत्येक दशा में उमफे पांच वर्ष के 
भीतर., पावेदन करता है तो परिषद् , इस निमित्त अधिकधिप्त मार्गदर्शन 
के अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण फीस और एकल विषयों अथषा मध्यवर्ती 
या मंतिम परीक्षा के ग्रुपों के लिए जिसमें उसने पूर्ववर्ती परीक्षाओं के 
अधीन छूट ली थी , छूट फीस के संदाय के अधीन रहते हुए नए मिरे, 
से रजिस्ट्रीकत किये जाने की अनुशा वे सकेगी । 

23. रजिस्ट्रीकृत छात्रों की प्रास्थिति : --किसी व्यक्ति का छात्र के 
रूप में रजिस्ट्रीकरण एसे व्यक्ति को सबस्य का कोई अधिकार नहीं देगा 
पौर न उसे , यथास्थिति , संस्थान प्रादेशिक परिषद् या चैप्टर की सदस्यता 
के किसी प्रकार के लिये हकदार बनाएगा : 
। परन्तु यह कि ऐसे छात्र को संस्थान , प्रादेशिक परिषद् या चैप्टर के 
पुस्तकालयों से पुस्तक लेने की अनुशा , संस्थान , प्रादेशिक परिषद् या 
पैप्टर के क्रियाकलापों में भाग लेने की अनुशा, मी के अधीन 
रहते हुए वी जा सकेगी जो , यथास्थिति , परिषद्, प्रादेशिक परिषद् या 
चैप्टर द्वारा अधिरोपित की जाएं । 
____ 24. रजिस्ट्रीकृत छात्रों द्वारा फीस :- - ( 1 ) इन विनियमों के प्रारम्भ 
से पूर्व छात्र के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति से वार्षिक अभिदाय 
की अपेक्षा की जाएगी जो परिषद् द्वारा समय -समय पर अवधारित की 
जाए और वह प्रतिवर्ष पहली अप्रैल को संदेय होगा । 


( 2 ) किसी प्रावक द्वारा किसी परीक्षा के लिये या छात्र के रूप 
में रजिस्ट्रीकरण के लिये या किसी रजिस्ट्रीकृत छान्न द्वार। उसको कोई 
विशिष्ट सेवा दिये जाने के लिये सभी अन्य फोसें वे होंगी जो परिषद् 
द्वारा समय -समय पर अवधारित की जायें । 

( 3 ) रजिस्ट्रीकृत छात्र द्वारा संस्थान को किसी शोध्य रकम के 
शोध्य होने की तारीख से तीन मास के भीतर संवाय न किये जाने से 
उसफा छात्र के रूप में रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकेगा । 

25. अध्ययनवृत्ति का प्रत्यावर्तन : - - परिषद , किसी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति 
द्वारा अनुरोध किये जाने पर जिसका रजिस्ट्रीकरण , विनियम 24 के 
उपविनियम ( 3 ) के अनुसरण में रद्द कर दिया गया है, यदि वह उसके 
लिए अन्यथा पान है तो , ऐसे प्रत्यावर्तन के पूर्व उस वर्ष के लिए जिसके 
दौरान उसका रजिस्ट्रीकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है, वार्षिक अभिवाय 
एक सौ रुपये से अनधिक वार्षिक अभिदाय मद सभी बकाया , अन्य 
सभी शोध्यों और प्रत्यावर्तन फीम का जो परिषद् द्वारा समय -समय पर 
अवधारित की जाए : संवाय कर दिये जाने पर , प्रत्यावर्तित कर सकेगी : 

परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकरण का प्रत्यावर्तन तब तक नहीं किया 
जाएगा जब तक ऐसे प्रत्यावर्तन के लिए अनुरोध जो सभी दृष्टियों 
से पूर्ण हो , उम तारीख से वो वर्ष के भीतर नहीं प्राप्त हो जाता है 
जिसको इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता था । 

26. परीक्षा की अपेक्षाएं : ( 1 ) रजिस्ट्रीकृत छात्रों से परीक्षा की 
ऐसी शर्तों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जायेगी जो परिषद् द्वारा 
समय-समय पर अधिषित की जाये । 

( 2 ) परीक्षा में प्रवेश , निष्कासन मौर परिणामों का रोक रखना : 
( क ) परीक्षा समिति या इम निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, अभि 

लिखिन किए जाने वाले कारणों से ,- -- 
( i) किसी छात्र को किसी परीक्षा में प्रवेश देने से रोक 

सकेगा, या 
( ii ) उसे ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, सम्मिलित कर 

सकेगा जो वह मामले की परिस्थितियों में युक्तियुक्त 

समझे , या 
( iii ) सामान्य अनुक्रम में उसको प्रवेश देने के पश्चात् परीक्षा 

भवन से निष्कासित कर सकेगा । 
( ख ) इस बात के होते हुए भी कि किसी छात्र ने परीक्षा में 

उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक प्राप्त कर 

लिए है, परीक्षा समिति उसके परीक्षाफल को रोक सकेगी । 
( ग ) परीक्षा समिति द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पारित किसी 

प्रादेश का समिति द्वारा पुषिलोकम किया जा सकेगा और 
परीक्षा समिति द्वारा पारित किमी आदेश का परिषद् 

द्वारा पुनर्विलोकन किया जा सकेगा । 
27. परीक्षा परिणामों या रजिस्ट्रीकरण का विलम्बन और रहकरण : 
किसी रजिस्ट्रीकृत छात्र या संस्थान द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा 
के लिए नामांकित कोई अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रवचार की दशा में 
संबंधित परिषद् या समिति स्वतः या किसी परिवार के प्राप्त होने पर , 
यदि ऐसे अन्वेषण करने के पश्चात् जो बह प्रावश्यक समझे और छात्र 
या अभ्यर्थी को मामले का कथन करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् 
उसका समाधान हो जाता है कि अवचार साबित हो चुका है, यथास्थिति , 
उस व्यक्ति को किसी एक या अधिक परीक्षा में बैठने से वर्जित कर सकेगी , 
उसका परीक्षा परिणाम या अध्ययनवृत्ति , रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगी 
या भविष्य में रजिस्ट्रीकरण से वर्जित कर सकेगी । 

स्पष्टीकरण :- - इस विनियम के प्रयोजन के लिए अवधार से अभि 
प्रेत है और उसके अन्तर्गत है- - संस्थान के संबंध में प्रथवा परीक्षा परिसर 
या केन्द्र में या उसके समीप विच्छ खाल रीति से व्यवहार करना, संस्थान 
द्वारा अधिकथित विनियम, शते, मार्गदर्शन या निवेश को भंग करना 


[ भाग III--- 


4] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


- - - - - - - - 


- 


- - - - - - 


अध्याय 6 


डाक में या मौखिक प्रध्यापन की बाबत उपचार या संस्थान द्वारा प्रायोजित 
परीक्षा में लिखने के संबंध में अऋजु तरीका अपनाना या उसका प्रयाम 
करना । 


28. अनुशिक्षण प्रशासन और प्रशिक्षण : -- ( 1 ) परिषद् रजिस्ट्रीकृत 
छात्रों के लिए मौखिक या डाक से अध्यापन की व्यवस्था कर मझेगा और 
इस प्रयोजन के लिए किसी भी नाम से शात अनुशिक्षण प्रशासन स्थापित 
कर सकेगा मौर चला सकेगा उसके संबंध में मार्गदर्शन कर सकेगा और 
ऐसी फीस प्रभारित कर मकेगा जो वह ममय -समय पर अवधारित करे । 


परीक्षा 
31. सबस्यता के लिए पाहताएं : - अधिनियम में या इन विनियमों में 
जैसा उपमंधित है उसके सिवाय, संस्थान की सदस्यता के लिए अर्हता 
प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति से अंतिम परीक्षा पास करने और 
व्यावहारिक प्रशिक्षण की ऐसी अपेक्षाओं को भी पूरी करने की अपेक्षा 
की जाएगी जो परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए : 


( 2 ) अनुशिक्षण प्रशामन मभी समयों पर परिषद् तथा प्रशिक्षण 
पौर शैक्षिक सुविधा समिति के नियंत्रण पर्यवेक्षण और निदेशन के अधीन 
कार्य करेगा । 


( 3 ) ग़क से अध्यापन के लिए फीम वह होगी जो परिषद् द्वारा 
समय- समय पर अवधारित की जाए । 


अध्याय 3 


लाइसेंसिएट आई सी एस पाई 
29. लाइसेंसिएटशिप : - ( 1 ) वह व्यक्ति जिससे विघटिन कम्पनी 
या संस्थान द्वारा प्रायोजित अन्तिम परीक्षा पूरी कर ली है, उस परीक्षा 
परिणाम के घोषित किए जाने के छह माम के भीतर जिसमें उसने अंतिम 
परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या इन विनियमों के प्रारम्भ से छह मास के 
भीतर, जो भी पश्चात्वी हो , लाइसेमिएट के रूप में नामांकित किए, 
जाने के लिए आवेदन कर सझेगा और सचिव द्वारा उसका प्रावेदन 
स्वीकार किए जाने पर और अपेक्षित बार्षिक अभिदाय के संदाय किए 
जाने पर जो परिषद द्वारा समय - समय पर अवधारित किया जाए, वह 
संस्थान लाइसेंसिएट के रूप में नामांकित किया जा सकेगा और " लाइ 
सेंसिएट आई सी एस आई विवरणात्मक अक्षरों का प्रयोग करने का यह 
उपदर्शित करने के लिए हावार होगा कि उसने संस्थान की मन्तिम 
परीक्षा अहित कर ली हो । 


परन्तु यह कि ये व्यक्ति जिम्होंने मध्यवर्ती या अंतिम परीक्षा पूर्वतर 
विनियमों के अधीन पास कर ली है, उनसे संस्थान की तत्ममान परीक्षा 
। पास करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी : 

परन्तु यह और कि ये व्यक्ति जिन्होंने पूर्वतर विनियमों के अधीन 
किसी परीक्षा ग्रुप या विषय से छूट प्राप्त कर ली है, इन विनियमों के 
अधीन तस्समान छूट के हकदार होंगे । 

32. परीक्षा का संचालन और परीक्षा के लिए प्रावन : - ( 1 ) परीक्षाएं 
ऐसी रीति से , ऐसे समय पर और भारत में अथवा विदेश में ऐसे स्थानों 
पर संचालित की जाएंगी जो परिषद निर्दिष्ट करे परन्तु यह कि परीक्षाएं 
वर्ष में कम -से -कम एक बार होगी । 

( 2 ) परीक्षाओं की तारीख और स्थान तथा अन्य विशिष्टियां पत्रिका 
में प्रकाशित की जाएंगी । 

( 3 ) परीक्षा में प्रवेश के लिए या किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने 
से छूट के लिए प्रावेदन ऐसे समुचित प्रम्प में और फीस के साथ होगा 
जो परिषद् द्वारा ममय- समय पर प्रयधारित की जाए और ऐसे प्रावेदन 
की प्रतियां अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं दी जाएंगी । 

( 4 ) प्रत्येक ऐमा आवेदन परिषद् द्वाग समय-समय पर दिए गए 
निदेश के अनुसार इस प्रकार भेजा जाएगा कि सचिव को प्राप्त हो जाए । 

33. रजिस्ट्रीकरण की तारीख : - विनियम 33 में जैसा उपबंधित है 
उसके सिवाय , परीक्षा में बैठने के इच्छुक अभ्यर्थियों को , स्वयं उम मास से 
जिसमें परीक्षा प्रारम्भ होती है, नौ कलेंडर मास पहले छात्र के रूप में 
रजिस्ट्रीकृत होना होगा अर्थात् यदि परीक्षा विमम्बर में प्रारम्भ होती है 
तो उम कलेंडर वर्ष की फरवरी तक जिसमें यह मास भी सम्मिलित है, 
रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थी पान होगे : 


( 2 ) किसी वर्ष में लाइसेंसिएट के रूप में गहीन व्यक्ति से , उस 
वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकृत छान्न के रूप में उसके द्वारा संदत्त वार्षिक अभि 
दाय और लाइसेंसिएट के रूप में संदेय वार्षिक अभिधाय के बीच के 
अन्सर के संदाय की अपेक्षा की जाएगी । 


( 3 ) लाइसेंसिएट सामान्यतया, वार्षिक परीक्षा में उसीर्ण होने के 
पश्चात् अपने नामांकन का पांच वर्ष से अधिक समय के लिए नवीकरण 
कराने का पान नहीं होगा । 


( 4) परिषद् किसी व्यक्ति द्वारा लाइसेसिएटशिप के लिए प्राधेधन 
करने में पिलंग को अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से माफी दे 
मकेगी । 


30. लाइसेंसिएट को प्रास्पिति : -- विनियम 29 के अधीन लाइसें 
मिएटशिप फी मंजरी ऐसे किमी लाइसेंसिएट को सदस्य के अधिकार प्रधान 
नहीं करेगी और न उसको, यथास्थिति , संस्थान या उसकी प्रादेशिक 
परिषद् अथवा चैप्टर की किसी प्रकार की सवस्यता के लिए हकदार 
बनाएगा : 


परन्तु यह कि विघटित कम्पनी द्वारा या संस्थान द्वारा इन विनियमों 
के प्रारम्भ से पूर्व रजिस्ट्रीकृत छाम, पूर्वसर विनियमों की अपेक्षामों को 
पूरा करने के प्रधीन रहते हुए, इन विनियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् 
परिषद् द्वारा प्रायोजित प्रथम परीक्षा में भैठने के पात्र होंगे : 
। परन्तु यह और कि ऐमे मौखिक अनुशिक्षण केन्द्रों में जो परिषद् 
वाग समय-समय पर मान्यता प्राप्त हों , मोखिक प्रध्यापन के लिए रजिस्ट्री 
कुत अभ्यर्थी परीक्षा के एक ग्रुप के लिए बैठने के लिए अनुमत किए 
जा सकते है यदि वह उम मास के जिममें परीभा प्रारम्भ होती है, 
बार कलेंडर मास पहले की अवधि के लिए छात्र के रूप में रजिस्ट्रीकृत 
है अर्थात् यदि परीक्षा दिसम्बर में प्रारम्भ होती है तो उम कर वर्ष 
की जुलाई तक जिसमें वह मास भी मम्मिलित है, छात्र के रूप में 
रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थी पात्र होंगे । 
___ 34. परीक्षा फीस की वापसी या विनियोजन : - ( 1 ) वह मभ्यर्थी, 
जिसे एक बार प्रवेश प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है , उसके द्वारा 
संवत्त परीक्षा फीम की वापसी का फिसी भी परिस्थिति में हकदार नहीं 
होगा । 

( 2 ) किन्तु जहाँ कोई अभ्यर्थी परिषद् को परीक्षा की पम्तिम 
नारीख से पन्द्रह दिन के भीतर परीक्षा फीस मा विनियोजन प्रगली 
परीक्षा में इस प्राधार पर करने के लिए प्रावेदन करता है कि यह ऐसी 


परन्तु यह कि ऐसे लाइसेंमिएट को संस्थान प्रादेशिक परिषद् या 
चैप्टर के पुस्तकालयों से पुस्तक लेने की अनुज्ञा या यथास्थिति संस्थान , 
प्रादेशिक परिषद् या चैप्टर के क्रियाकलापों में भाग लेने की अनुशा 
ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए वी जा सकेगी जो , यथास्थिति , परिषद् 
प्रादेशिक परिषद् या बैप्टर द्वारा अधिरोपित की जाएं । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III - SEC . 4 ] 


3. वाणिज्य के तत्व 
4. अर्थशास्त्र 
5. कार्यालय प्रबंध 

( 2 ) पाठ्य विवरण : -- प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्य विवरण, अनुसूची 
" ग " के भाग 1 में विनिर्दिष्ट म्हप में होगा । 


( 3 ) वैयक्तिक परीक्षा-पत्र (पत्रों ) से छूट : - -किसी विद्याशाखा 
में ऐसा स्नानकोसर या स्नानक जो उपरोक्न विनियम 38 
के अधीन प्रारंभिक परीक्षा से पूर्ण छूट के लिए पात्र नहीं है 
परंतु जिमने उपाधिस्तर पर ऐसे परीक्षा-पत्र ( पत्रा ) जिनके अन्तर्ग। सारतः 
प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम की विषयवस्तु है , 50 प्रतिगत या उससे 
अधिक अंक प्राप्त किए हैं , जमे छूट की पात्रता वशिन करने वाली 
अपेक्षित विशिष्टियों के साथ आवेदन प्राप किट जाने पर और समय 
समय पर परिषद द्वारा अवधारित छुट फीस का मंदाय किए जाने पर और 
सचिव द्वारा प्रावेदन स्वीकार किए जाने पर प्रारंभिक परीक्षा के तत्समान 
परीक्षा- पन्न ( पत्रों ) से छूट दी जा सकेगी । 


4, महक अंक : — सा व्यक्ति , जो एक बार में प्रत्येक विषय में कम से कम 
चालीम प्रतिशत और सभी विषयों में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर 
लेना है, प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा : 


परन्तु यह कि किमी ऐसे अपर्थी को जो किसी एक विषय में माठ 
प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेता है , उस विषय में पुनः 
परीक्षा देने से छ्ट दे दी जाएगी, यदि वह तीन पागामी परीक्षामों में एक 
मार में , शेष प्रत्येक विषय में चालीस प्रतिशत ग्रंक और शेष विषय (विषयों ) 
में कुल मिलाकर पचास प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है । 


परिस्थितियों के कारण परीक्षा में नहीं बैठ सका है जो उसके नियंत्रण 
से बाहर है , और परिषद् के समाधानप्रद रूप में दस्तावेजी साक्ष्य और 
जानकारी पेश करता है यहाँ परिषद् उसके द्वारा संदत्त परीक्षा फीम के 
पचास प्रतिशत भाग को अगली पागामी परीक्षा के लिए संदेय फीग 
के लिए विनियोजित करने की अनुज्ञा दे मकेगी । 
____ 35. परीक्षा केन्द्रों का परिवर्तन : - - परीक्षा केन्द्रों के परिवर्तन के लिए 
आवेदन सामान्यतया ग्रहण नहीं किया जाएगा और यदि ग्रहण किया जाना 
है तो इस प्रयोजन के लिए एक फीम प्रभारित की जाएगी जो परिषद् 
वारा समय- समय पर अवधारित की जाए : 

परन्तु यह कि परीक्षा के प्रारम्भ होने की तारीख से पन्द्रह दिन के 
भीतर प्राप्त कोई आवेदन परिषद द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा । 

36. रेल रियायत : - ल अधिकारियों द्वारा यथा अनुशात रेल ग्यिायन 
के लिए पात्र छान्न , अपेक्षित प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए परीक्षा प्रारंभ 
होने से कम -से-कम तीस दिन पहले सचित्र को प्रावश्यक विशिष्टियों 
सहित आवेदन करेंगे । 

37. प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश : - ( 1 ) कोई भी छान प्रारम्भिक 
परीक्षा में तब तक मम्मिलित नहीं किया जागगा जब तक उसने भारत 
में विधि द्वारा गठित विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं 
कर ली है या उसके पास ऐसी अर्हता नहीं है जो परिषद् के संकल्प 
धारा उसके समतुल्य समझी जाती है । 

( 2) प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यर्थी से छात्र के रूप में रजिस्ट्री 
कृत कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी परन्तु परीक्षा के लिए समुचिन 
प्ररूप में प्रावेदन पेश करके और ऐसी परीक्षा फीम देकर जो परिषद् 
द्वारा समय -समय पर अवधारित की आए, अपना नामांकन कराएगा ताकि 
वे परिषद् द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार सचिव के पास पहुंच जाए । 

38. प्रारंभिक परीक्षा में छूट : - ऐसे अभ्यर्थी को जिसके पास इस 
विनियम के खंड (i ) से ( vi) में निर्दिष्ट कोई अर्हताएं हैं या केन्द्रीय 
सरकार के अनुमोदन से परिषद् द्वारा उनके ममतुल्य के रूप में मान्यता 
प्राप्त कोई अन्य अर्हताएं हैं, परिषद् द्वाग समय-समय पर अवधाग्नि छूट 
फीस का संदाय किए जाने पर और मचिव द्वारा छूट के लिए उसके 
मायेवन के स्वीकार किए जाने पर , प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने से 
छूट दी जाएगी । 

(i ) निगम सचिव , वाणिज्य , विधि या प्रबंध में कोई उपाधि ; 
( ii ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा दिया गया 

वाणिज्य में गष्ट्रीय डिप्लोमा । 
( iii ) भारतीय लागत तथा संफर्म लेखापाल संस्थान या भारतीय 

चार्ट अकाउंटेंट संस्थान की अन्तिम परीक्षा में उत्तीर्ण ; 
( iv ) ललित कलाओं से भिन्न किसी विद्याशाखा में , उन सभी 

विषयों में , जिनमें अभ्यर्थी उपाधि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित 

है, कुल 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों सहित उपाधि ; 
( v ) ललित कलानों से भिन्न किसी विद्याशाखा में मास्टर, की 

उपाधि ; या 
( vi ) किमी मरकार या किसी विश्वविद्यालय या परिषद द्वारा मान्यता 

प्राप्त किमी शैक्षिक यत्तिक संस्था द्वारा वाणिज्य विधि, कंपनी 
मचिवीय पद्धति या प्रबंध में दिया गया कोई डिप्लोमा महित 

ललित कलाओं में भिन्न किमी विद्याशाखा में उपाधि । 
39. प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम की विषय बस्तु : -- ( 1 ) विषय : 
प्रारंभिक परीक्षा के प्रभ्यर्थियों की निम्नलिखित विषयों में परीक्षा ली 
जाएगी : - - 

1. अंग्रेजी 
2. बही धाता पोर लेखा कर्म 


____ 40. मध्यवर्ती परीक्षा में प्रवेश : -- किसी भी अभ्यर्थी को मध्यवर्ती 
परीक्षा में नब तक प्रविष्ट नहीं किया जाएगा जब तक वह रजिस्ट्रीकृत 
छात्र नहीं है और अनुशिक्षण प्रगामत के अध्यक्ष में ( जो किमी भी नाम 
से पवाभिहित हो ) हम प्राशय का एक प्रमाणपत्र कि उसने मध्यवर्ती 
परीक्षा के लिए डाणा या मोखिक अध्यापन का पाट्य श्रम समाधान प्रद 
रूप में पूरा कर लिया है , प्रस्तुत नहीं करता है और परिषद द्वारा समय 
समय पर अवधारित परीक्षा फीस के साथ आवेदन नहीं करता है ताकि वह 
परिषद् द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार सचिष के पास पहुंच जाए । 


गटा 


41. मध्यवर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम की विषयवस्सु : - ( 1 ) विषय : 
मध्यवर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की सीन परीक्षा पक्षों वाले यो 
ग्रुपों में समाविष्ट छह विषयों में परीक्षा ली जाएगी जो निम्न प्रकार है : 


ग्रुप I 


1 . कंपनी लेखा 


2. विधि के सिद्धांत 
3. कंपनी विधि 


ग्रुप II 


4 , कारबार संसूचना 
5 . प्रबंध के सिद्धांत और व्यवसाय 
6 . कंपनी प्रशासन और अधिवेशन 
( 2 ) पाट्य-विवरण 


मध्यवर्ती परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण अनुसूची "ग के भाग I[ में 
यथाविनिर्विष्ट होगा । 


[ भाग III ---- 3 4 


भारत का राप्रपन्न : प्रसाधारण 


13. अंतिम परीक्षा में प्रवेश 
किमी अभ्यर्थी को अंतिम परीक्षा में सभी प्रविष्ट किया जाएगा , 


( क ) वह सम्थान का रजिस्ट्रीकुन विद्यार्थों है ; 


( ख ) उसने मध्यवर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या उपमेछा प्राप्न 

कर ली है। 
( ग ) मध्यवर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने या मध्यवर्ती परीक्षा से छूट 

प्राप्त करने और किमो विद्यार्थी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के 
पश्चात कम -से-कम नौ कलेंडर माम की अवधि बीत गई है । 


( 8 ) अहंक अंक 

ऐमा अभ्यर्थी किमी ग्रप में उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा यदि बह 
पाक बार में प्रत्येक विषय में काम -म -फम 40 प्रतिगन अंक और उम ग्रुप 
के सभी विषयों में कुल मिलाकर पत्राम प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेना है 
और दोनों प्रपों को उत्तीर्ण कर लेने पर , मध्यवर्ती परीक्षा पूरी 
कर ली गई घोषित कर दी जाएगी : 

परन्तु यह कि ऐमा अभ्यर्थी जिमने किमी विषय (विषयों ) में माठ 
प्रमिशन या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं परन्तु उम अप में अनुतीर्ण हो 
जामा है, उस ग्रुप में उस वणा में उनोर्ग घोषित कर दिया जाएगा यदि 
उम गुग के शेष प्रयक विषय में एक बार में कम- से -कम चालीस प्रतिशत 
अंक और शेष विषय (विषयों ) में कुल मिलाकरः पमाम प्रतिशत अंक 
प्राप्त करना है । 

( 1 ) विशेष योग्यता 

यदि अभ्यर्थी, एक बार में प्रत्येक विषय में कम मे -कम माठ प्रतिशत 
और दोनों ग्रुपों में बिना कोई छुट प्राप्त कि कल मिनाकर मत्तर प्रतिणन 
या उससे अधिक अंक प्राप्त करना है तो उसे मध्यवर्ती परीक्षा में विशेष 
योग्यता महित उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा । 

42. छूट :---- ( 1 ) मध्यवर्ती परीक्षा से : ऐसे अभ्यर्थी को जिमने इंस्ट 
ट्यूट ऑफ चार्ट मेक्रेटरीज पड एडमिनिस्ट्रेटर्म, लंदन में अंतिम परीभा 
या परिषद द्वारा उसके ममतुल्य कमी अन्य कपनी मंचित्र कार्य परीक्षा 
उनीर्ण कर ली है, उसे मध्यवर्ती परीक्षा में छूट दे दी मागी, परन्तु 
यह तब जल कि वह उस पक्षा के उपोर्ण करने में पांच वर्ष के भीतर 
रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रावधान करता है और ऐसी छुः गल्क का मदाय 
कार देता है जिसे समय- समय पर परिवाग प्रचारित किया जाए । 


( घ ) वह अनशिक्षण प्रशासन के अध्यक्ष द्वारा अभिम परीक्षा के 

विशिष्ट ग्रुप के लिए डाक या मौखिक अध्यापन पाठ्यक्रम , 

ममाधानप्रय मा में प्राप्त करने के लिए प्रमाणित है ; 
( 5 ) वह इस प्राशय की घोषणा करना है कि वह कम -से-कम चार. 

माम के व्यावहाकि प्रणिक्षण के लिए नाब उपलब्ध होगा जम 
उममें संस्थान द्वारा इन विनियमों में ययाविनिर्दिष्ट महयुक्त 
यवम्पला के प्रवेश के लिए प्रक्षित अन्य व्यावहारिक प्रशिक्षण 
पूरा करने के अतिरिक्त ऐमा करने के लिए कहा जाएगा ; 


पोर 


( ब ) बह, परिषद् मार, ममय-समय पर यथा अवधारित ऐमी छूट 

गुरुमा महित साकि यह परिषद् द्वारा दिए गए निवेशों के अनुमार 
मषिष के पाम पाच मके , प्रावेदन करता है । 


परन्तु यह कि मौखिक प्रध्यापन के लिए परिषद् द्वारा समय- ममय या 
मान्यताप्राप्त किसी मौखिक प्रशिक्षण केन्द्र में रजिस्ट्री कम किमी छान्न को 
अंतिम परीक्षा के एक ग्रुप में प्रवेश के लिए अनुशात किया जा सकेगा , 
यदि यह उप -विनियम ( क ) , ( ख ), ( घ ), ( ) और ( च ) को अपेक्षा 
पूरा करता है । 


( 2 ) वैयक्तिक परीक्षा-पता से 

( i ) मे अभ्यर्थी को , जिमने भारतीय चार्टर एकाउंटेंट संस्थान या 
भारतीय लागम और मंकर्म एकाउंटेद संस्थान को प्रतिम परीक्षा उतीर्ण 
कर ली है और विद्यार्थी के रूप में रजिस्ट्रीकम है मध्यवर्ती परीक्षा के 
ऐमे विषयों से जो गात उस संस्थान के सम्मनान विषयों के ऐसे 
पारस्परिक ठहराय के अनुमार परिषद द्वारा ममय-समय पर अवमारित पाठ्प मम 
की विषयवस्तु को पूरा करते है जो ठहराव इन विनियमों के प्रारंम पर 
या उसके पश्चात् अपने- अपने संस्थानों की परिषद् को माथ किए जाएं 
और एसी छूट फीस के जो परिषद् द्वारा समय -समय पर अवधारिन की 
जाणे , मंदाय किए जाने पर , छूट दी जा सकेगी । 


44. प्रतिम परोमा के पाठ्यक्रम को विषयवस्तु : -- ( 1 ) विषय 

मंतिम परीक्षा के लिए अभ्यधियों को मीन परीक्षा पत्रों वाले निम्न 
निखित तीन ग्रुपों में समाविष्ट नौ विषयों में परीक्षा ली जाएगी, अर्थात् : 


ग्रुप ! 

( 1 ) वित्तीय सेवा, लागम और प्रबंध लेखा 
( 2 ) प्रबंधकीय अर्थशास्त्र 


( 3 ) कार्यशाल प्रबंध 


(ii ) ऐसे अध्ययों को जिसके पाम प्रत्येक छुट परीक्षा में पचाम 
प्रनिशन मा उममे अधिक अंक प्राप्त करते हुए पता ( अहलाए ) है/हैं , 
और ओ परिषद द्वारा समय -समय पर अधारित ऐसी बट शुल्क का 
संवाय करते हुए किसी परीक्षा के लिए नामांकन की अंतिम तारीख को 
या उसके पहले छूट के लिए प्राबेदन करना है निम्नलिखित परीक्षा 
पन्न ( पन्नों ) से छूट प्राप्त होगी । 


ग्रुप 


( 4 ) प्रौद्योगिकी और श्रम विधि 
( 5 ) प्राधिक विधान 
( 6 ) कराधान 


( 1 ) कंपनी लेखा 


ग्रुप III 


एम० काम० या बी काम ( अनिम ) जिसमें लेखाकर्म 

मलय विषय के मप में रहा हो । 
( 2 ) विधि के सिद्धान्त 

किसी विश्वविद्यालय को विधि में कोई उपाधि 
( 3 ) प्रबंध के सिसान्त और व्यवसाय एम० बी० ए० 

केन्द्रीय सरकार, बाग अनमोदिन और परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त 

उसके ममतुल्य कोई अन्य प्रयध प्रहना । 
( 4 ) कारबार मंसूसना 

अनमा माहित्य में मास्टर की उपाधि । 
676 GI/ 82 - 2 


( 7 ) कंपनी विधि 
( 8 ) कंपनी मचिवीय व्यवसाय 
( १ ) सचिनीय व्यवसाय 

( प्रौद्योगिक , श्रम , आर्थिक और कर विधियों से संबंधित 
( 2 ) पाठ्य पिमरण 

प्रतिम परीक्षा का पाठय विवरण यह होगा जो मनम्षी ग क माग 
3 में विनिर्दिष्ट है । 
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( 3 ) प्रक्षक प्रेक 

ऐसे मध्यर्थी को जो प्रत्येक विषय में एक बार में कम- से-कम बालीम 
प्रनिशन अंक और उस ग्रुप के सभी विषयों में कुल मिलाकर पचास प्रतिशत 
अंक प्राप्त करता है फिमी ग्रुप में उीर्ण घोषित कर दिया जाएगा और 
मभी तीन गुपों का उत्तीर्ण करने पर प्रतिम परीक्षा को पूरा कर लिया 
गया घोषित कर दिया जाएगा : 
। परन्तु यह कि ऐमा अभ्यर्थी जिसने किमी विषय (विषयों ) में माठ 
प्रतिशन या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, परन्तु उम ग्रुप में अनुतीर्ण 
हो जाता है उस ग्रप में उत्तीर्ण धाषित कर दिया जाएगा यदि यह प्रत्येक 
शेष विषयों में एक बार में पश्चानुवर्ती परीक्षा में कम- से -कम लालीम 
प्रतिशत प्रोर उम ग्रुप के शेष प्रत्येक विषय में कुल मिलाकर पचास प्रनि 
पान अंक प्राप्त करता है । 
( 4 ) विशेष योग्यता 
___ यदि अभ्यर्थी सभी ममतों में बिना छुट प्राप्त किए एक बार में प्रत्येक 
विषय में कम-से-कम माठ प्रतिशन और मभी ग्रुपों में कुल मिलाकर माठ 
प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करना है तो उसे अंतिम परीक्षा में 
विशेष योग्यता सष्ठिन उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा । 


____ 45. प्रतिम परीक्षा के परीक्षा-पत्रों से छूट : - - मे अभ्यर्थी को जिमने 
भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या भारतीय लागत और संकर्म एकाउंटेंट 
मस्थान की प्रतिम परीक्षा उभीर्ण कर ली है और विद्यार्थी के रूप मे 
रजिस्ट्रीकृत है, अंतिम परीक्षा के ऐसे विषयों में जो मार तः उस संस्थान के 
तस्समान विषयों के ऐसे पारम्परिक ठहराव के अनुसार परिषद द्वारा समय 
ममय पर प्रवधारित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को पुरा करते हैं , जो ठह 
राव इन विनियमों के प्रारंभ पर या उपके पश्चात् अपने -अपने संस्थानों की 
परिषद् के साथ किए जाएं । और ऐसी छूट फीन में जो परिषद् द्वारा 
समय- समय पर अवधान्ति की जाए , संदाय किए जाने पर छूट दी जा 
सकेगी : 


प्रध्याय 7 
व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण की अपेक्षाएं 
47. ऐसे अभ्यर्थी जिमने संस्थान की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली 
है , व्यावहारिक अनुभव और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने या उससे 
छूट प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जो संस्थान की महयुक्न मदस्यता 
के लिए पात्र होने के लिए इस अध्याय में विनिविष्ट है । 
___ 48. व्यावहारिक अनुधमय या शिक्षुता : इन विनियमों के प्रारम्भ 
की तारीख को या उसके पश्चात् किमी छात्र के रूप में रजिस्ट्रीकृत पौर 
संस्थान की प्रतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, प्रत्येक अभ्यर्थी से यह अपेक्षा 
की जाएगी कि , 

( क ) यह परिषद् के समाधानप्रद रूप में निम्नलिखित रीति मे 
व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करे, अर्थात् --- 

( i) वह किसी ऐसी कंपनी के जिसको कम-से-कम एक वर्ष के 

लिए ममावत्त पूंजी पन्थीम लाख रुपये से कम की नहीं है 
मचिवीय प्रशासनिक , विधि , कामिक वित्न या लेखा विभागी 

में पर्यवेक्षक की हैसियत में रहा हो ; 
( ii ) जिसने किसी विश्वविद्यालय या किसी विश्वविद्यालय 

से संबध महाविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में विधि, प्रवन्ध 
या लेखाकर्म की विद्याशाखा में एक विषय में कम -से 

कम तीन वर्ष अध्यापन कार्य किया हो ; 
(iii ) जिसने केन्द्रीय या राज्य मरकार में राजपत्रित अधि 

कारी के रूप में किसी स्वायत्त या कानूनी निकाय में 
ऐसे विभागों में जो माधारणतया निगमित सेक्टर के 
कार्यकरण से संबन्धित विषय में संम्पबहार करते है 
उसके समतुल्य किमी पर्यवेक्षी पद पर कम-से -कम तीन 

वर्ष कार्य किया है । या 
( ख ) जिमने किसी पूर्णकालिक व्यधमाय करने वाले कंपनी सचिव 

या परिषद् द्वारा अनुमोदित व्यवसाय करने वाले कंपनी सचिवों 
की किसो फर्म में एक वर्ष तक या अंशकालिक के माधार 

पर डेढ वर्ष की अवधि के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त किया हो । 
( 2 ) पूर्णकालिक शिक्षना प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से 
एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यकरण के मामान्य घंटों के दौरान कार्य 
करने की अपेक्षा की जाएगी और अंशकालिक शिक्षमा प्राप्त करने वाले 
अभ्यर्थियों से कुल डेढ़ वर्ष की अवधि के लिए एक सप्ताह में पांच दिनों 
के लिए प्रतिदिन काम - पे-कम तीन घंटे काम करने को अपेक्षा की जाएगी । 


परन्तु यह कि ऐसे किसी प्रापर्थी को उपलब्ध छुट जो पूर्वपर विनि 
मेमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत है , इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख 
मे अधिक- से -अधिक दो वर्ष की अवधि के लिए परिषद द्वारा अनजान की 
जा सकेगी । 


46. परीक्षा परिणाम यक्तिक सूचना :-- प्रत्येक अभ्यर्थियों को प्रत्येक परीक्षा 
पत्र में प्राप्त अंक और उसके परीक्षा परिणाम की सूचना वैयक्तिक स्प 
से दी जाएगी किन्तु पगेनापन्न के अलग- अलग प्रश्नों या भागों में प्राप्न 
अंकों की सूचना किमी भी परिस्थिति में नहीं दी जाएगी । 

( 2 ) अंकों का सत्यापन 

इम बान की मूबना कि किसी भी परीक्षा में , किमी विशिष्ट विषय 
या विषयों में प्रत्येक प्रश्न के अभ्यर्थी के उतर की परीक्षा की गई है और 
अंक दिए गए हैं या नहीं , : को, उसके ऐसी मन्यापन फीस के माथ 
जिसे परिषद वा नियममय पर अवधारित किया जाए, उक्त परीक्षा के 
परीक्षा परिणाम की घोषणा के नीम दिन के भीतर, पावेदन किए जाने पर , 
दी जाएगी । 


___ 49. मध्यवर्ती परीक्षा के पश्चात् वृस्तिका और शिक्षुता : ( 1 ) व्यव 
साय करने वाले ऐसे फंपनी सचिव से , या व्यवसाय करने वाले कंपनी 
मचित्रों की किसी फर्म से, जिसके अधीन किमी अभ्यर्थी से विनियम 48 
के उप -विनियम ( 1 ) के खंड ( ब ) के अधीन शिक्षुता शिक्षण प्राप्त 
करने की अपेक्षा की जाती है, परिषद् द्वारा अनुमोदित किए जाने की 
अपेक्षा की जाएगी और वह परिषद् द्वारा समय- समय पर अवधारित 
मासिक वृत्तिका का संवाय करेगी । 


स्पष्टीकरण : 

इम विनियम में निर्दिष्ट फीस केवल इस सत्यापन के लिए है कि किसी 
विशिष्ट विषय या विषयों में प्रत्यर्थी के उत्तर की परीक्षा की गई है और 
उनका मूल्यांकन किया जाना है, और न कि उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए । 

( 3 ) परीक्षा प्रमाणपत्र का जारी किया जाना 


( 2 ) ऐसा अभ्यर्थी जिसने संस्थान की मध्यवर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर 
ली है , मचिय के अनुमोदन से शिक्षुता प्रशिक्षण प्रारम्भ कर सकेगा यदि 
शिक्षों को स्वीकार करने के लिए, व्यवमाय करने वाले कंपनी सचिव 
पर्याप्त मात्रा में उम प्रयोजन के लिए उपलब्ध है । 


प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले अथवा मध्यवर्ती या प्रतिम 
परीक्षाओं को पूरा करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को मचिष द्वारा समुचित 
प्ररूप में इस प्राशय का एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा । 


_ _ 50. पावश्यक व्यवहारिक प्रशिक्षण : संस्थान की प्रतिम परीक्षा 
उतीर्ण करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी मे , उपरोक्त विनियम 48 में बताए 
गए व्यावहारिका अनुभव का अर्जन करने या शिक्षुता प्रशिक्षण का कचन 
बस करने में अतिरिक्त , नीचे विनिर्दिष्ट चार माम की कुल प्रर्वाध का 
व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी...-. 


- - 


- - - - ---- -- -- 


- - - -- - - - 


- --- - - -- - 


- 
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( क ) फिमी पकिलक लिमिटेड कपनी या किमी एमे निगमित निकाय 

52. व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने से आंशिक छूट .- - मे अभ्यर्थी 
में जिसकी ममादन पंजी पचीस लाख रुपए में कम नहीं है को , जिमने विनियम 48 में विनिर्दिष्ट भावहारिक अनुभव प्राप्त कर 
जो परिषद् द्वारा समय-समय पर निम्न प्रकार, अनमोदित लिया है, विनियम 50 के खड ( क ) में विनिर्दिष्ट व्यावहारिक प्रशिक्षण 
को जाए निम्नलिखिा रात में अनिवार्य प्रशिक्षणः --- के तीन अनिवार्य क्षेत्रों में से किमी एक में अधिका-मे- अधिक एक माम 
( i ) मचिवीय विभाग (जिमके अन्तर्गत शेयर और विधि 

की अवधि की ओर विनियम 50 के वर ( ख ) में यिनिर्दिष्ट वैकल्पिक 

क्षेत्रों में में घिसी एक में अधिक से अधिषा पन्द्रह दिन को अधि की 
भी हैं ) 

___ 1 मास 

छूट दी जा सकेगी , परन्तु यह तब जब कि वह इस बात को दणिन करने 
(ii ) वित्त और लेखा विभाग (जिमके अंतर्गत लागत, प्रबन्ध वाला, कि उसने उन क्षेत्रों में अपने व्यावहारिक अनुभव का पर्याप्त भाग 
लेखा, पान्तरिक लेखा परीक्षा और कराधान है ) अजिन कर लिया है । 

1 माम 

53. अपवाव : --- ( 1 ) मे व्यक्ति से भी इन विनियमों के प्रवृत्त होने 
( iii ) प्रशासन विभाग 

में पहले, यथास्थिति , क्रिमी विर्घाटन कपनी द्वारा या संस्थान द्वारा किमी 
( जिसके अंतर्गत कार्मिक , मामान्य प्रशागन , औद्योगिक विद्यार्थी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने या इन 
लोक मपर्क, विपणन और मामग्री प्रबन्ध हैं ) 1 माम विनियमो के प्रवृत्त होने के पश्चात् जो भी पश्चात्वर्ती हों , तीन वर्ष की 

अवधि के भीतर उपरोक्न विनियम 50 में विनिर्विष्ट, अधिक -से- अधिक 
( ख ) परिषद् द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित संगठनों में से किन्ही 

केवल चार माम की प्रधि के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा 
दो में प्रशिक्षण:- -- 

की जाएगी और उमे परिषद् द्वारा उपयुक्त समझी गई उसको वृसिक 
(i ) कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय 

15 दिन असतानो और व्यावहारिक अनुभत्र के प्राधार पर पूरी या प्राणिक छूट 
( ii ) स्टाक एक्सचेंज । 

15 दिन 

दी जा सकेगी । 
( iii ) विसीय या बैंनिग मंस्था 

15 दिन 

( 2 ) ऐसा व्यक्ति जो , विनियम 51 और 52 में विनिर्दिष्ट व्याथ 
( iv ) प्रबन्ध परामर्शदात्री फर्म ( कपनियों और अन्य निगमित 

शारिक अनुभव और व्यावहारिक प्रशिक्षण अपेक्षाओं में संबन्धित मी या 
निकायो को प्रयन्ध परामर्शदात्री गेषा उपलब्ध कराना ) 

फिन्ही बातों के अन्नान नहीं पाता है, परन्तु इन विनियमों के अधीन 
15 दिन 

विनिर्दिष्ट उनके समतुल्य व्यावहारिक अनुभष अजित करने और व्याव 
51. ज्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने से पूरी छूट.- -किसी अभ्यर्थी हारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का दावा करता है, तो यथास्थिनि , व्याव 
को विनियम 50 में विनिर्दिष्ट व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त से पूरी छूट हारिक अनुभव अजित करने या व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने से पूरी 
वो जाएगी यदि उसके पास-- - 

या आंशिक छूट प्राप्त करने के लिए दावा कर सकेगा और परिषद् ऐसे 

व्यक्ति द्वार। पेश किए गए साक्ष्य का ध्यान में रखते हुए या उससे 
( क ) किमी अधिकारी के रूप में दो वर्ष का अनुभव है प्रथमा उप 

माक्षात्कार करने पर पूरी या प्रांशिक छूट के लिए प्रत्येक मामले का 
या महायक मचिद या उसके समतुल्य या उसमें उच्च पद पर , 

प्रबंधारण कर सकेगी । 
किसी ऐसी कपनी के , मिमकी समादत्त पंमी पच्चीस लाख 
रुपये से कम नहीं है, मचाय विभाग का एक वर्ष का अनुभव 

54. संस्थान के सवस्यों द्वारा प्राप्त किए गए अमुभव और प्याय 
है ; या 

हारिक प्रशिक्षण के प्रमाण -पत्र की अपेक्षा: -- अावश्यक व्यावहारिक अनुभव 

मंजित करने और विहित व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का दावा 
( ख ) किसी अधिकारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव है या किसी 

करने वाले प्रत्येक प्रावेदक में परिषद् द्वारा अनुमोदिन मदस्यता के रूप 
ऐमी कंपनी के , जिसकी सभादस आरक्षित पंजी पच्चीस लाख 

में तीन वर्ष का कार्य करने का अनुभव रखने वाले कम- से-कम दो मदस्यों 
रुपये से कम नहीं है मचिवीय विभाग के, मषिय, उप सचिव , 

से एक प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जिसमें यह प्रमाणित 
या सहायक सचिव के रूप में दो वर्ष का अनुभव है ; या 

किया गया हो कि प्रमाणित करने वाले मदस्यों की राय में , अभ्यर्थी , 
( ग ) फेन्द्रीय सरकार में अखिल भारतीय या केन्द्रीय सेवा के मवस्य 

संस्थान की महयुक्त सवस्यता के रूप में प्रविष्ट किए जाने के लिए उप 
के मप में या परिषद् द्वाग, केन्द्रीय या राज्य सरकार अपया 

युक्न और समुचित व्यक्मि है । । 
स्वायत्त या कानूनी निकाय के समतुल्य समझे गए किसी पद 

55. ज्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण का समूत .....एमे अभ्यर्थी से , 
पर तीन वर्ष का अनुभव है जिसमें से कम-से-कम एक वर्ष 

जिसके पास अपेक्षित व्यावहारिक अनुभव है और जिमने अपेक्षित व्याय 
का अनुभव कंपनियों और अन्य निर्मामन निकायों के कार्यकरण 

हारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है. या इन बिनियमो म विनिर्दिष्ट कप 
से मंबन्धित विषयों में संव्यवहार करने वाले विभाग में है ; 

में उससे छूट प्राप्त है परिषद् क ममाधानप्रव मप में महयुक्म मत्स्यता 

के लिए समुचित प्ररूप में माधवन के साथ , मावण्यक दस्तावेजी मत 
( च ) ( i ) विधि 

पेश करने की अपेक्षा की जाएगी । 
प्रबन्ध 

अध्याय 8 
लेखाकर्म 
याणिज्य 

परिषद का गठम 
के प्राचार्य के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ; या 

56. प्रादेशिक निवार्चन क्षेत्रा : - धारा 9 की उपधाग ( ) के खा 

( क ) के अनमरण में परिषद् के गठन के प्रयोजन के लिए , निर्वाचन मंडल 
( ii ) पी०एम०वी० की उपाधि महित , किसी विश्वविद्यालय 

को ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन- क्षेत्रों में गठिन किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार 
या विश्वविद्यालय में संबद्ध किमी महाविद्यालय में 

द्वारा इस निमिम गजपत्र में अधिसूचित किए जाएं । 
निगमित अनुमंधान , 
विधि , 

57. प्रानुपातिक प्रतिनिधित्व :--- ( 1 ) परिषद्, परिषद् के मदम्यों के 

निर्वाचन के वर्ष में , वार्षिक अधिवेशन की तारीख से साठ दिन पहले - - 
प्रबन्ध , या 
नेखा कर्म 

( क ) सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में परिषद् के लिए निर्वाचित 
के प्राध्यापक के रूप में मात वर्ष का अनुभव । 

किए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या ; और 


या 
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( स ) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित किए जाने वाले 

( 2 ) मतदान करने के लिए पात्र प्रत्येक सदस्य के प्रादेशिक निर्वाचन 
ध्यमितयों की संख्या पत्रिका में प्रधिमूचित करेगी । 

क्षेत्र का अवधारण , नामनिर्देशन प्राप्त करने के लिए नियत अन्तिम तारीमा 
( 2 ) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन- क्षेत्र से परिषद् के लिए निर्वाचन 

को रजिस्टर में दर्ज वृनिक पते के अनुमार किया जाएगा : 
किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या और सभी निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित 

परन्तु यह कि यदि सुसगत तारीख को रजिस्टर में वृतिक पता दर्ज 
किए जाने वाले व्यक्तियो की संसपा में वही अनुपात होगा जो अनुपात 

नहीं है तो रजिस्टर में दर्ज प्राथामिक पते के अनुमार, उसके प्रादेशिक 
उम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में संस्थान के सदस्यों की संख्या और सभी 

निर्वाचन - क्षेत्र का अबधारण किया जाएगा । 
निर्वाचन - क्षेत्रों के संस्थान की मदस्यों की संख्या में है प्राधे से अधिक 
पारिणामिक भाग को एक गिना जाएगा और आधे या उससे कम पारि 

( 3 ) मदस्यो के वृत्तिक पते भारत में बाहर होने, और, मतदान करने 
णामिक भाग का लोप किया जाएगा । 

के लिए पात्र होने मी दशा में , उनके प्रादेशिक निर्वाचन - क्षेत्रो का अवधारण 
( 3 ) किमी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के उप -विनियम ( 2 ) के अधीन 

उनके विदेश जाने में पहले भारत में व उनके वृनिक पते या विनियम 
निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या का , निर्वाचन वर्ष की पहली 59 के अधीन नामनिर्देशनों की प्राप्ति के लिए नियत मन्तिम तारीन्य 
पप्रैल को रजिस्टर में दर्ज ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों की 

को ऐसे सदस्यों द्वारा दिए गए भारत में आवामिक पने जो भी पश्यात 
संख्या के प्राधार पर विनिश्चय किया जाएगा । 

वर्ती हो के अनुसार किया जाएगा । 
( 4 ) उप-विनियम ( 2 ) में अंतर्विष्ट फिसी बात के होते हुए , प्रत्येक 

62. निर्वाचन के लिए खड़े होने के लिए पात्र सरस्प :- मा पदम्य , 
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के , कम- से-कम दो व्यक्ति वहाँ में परिषद् के लिए 

जिसका नाम विनियम 59 के घर ( क ) के अधीन नामनिर्देशन प्राप्म 
निर्वाचित किए जाएंग । 

करने के लिए नियत अम्निम तारीख को किसी प्रधि -सदस्य के रूप में 
___ 58. पदावधि : - ( 1 ) परिषद् के लिए निर्वाचित किए गए व्यक्ति , 

वर्ग है, उम प्रादेशिक निर्वाचन- क्षेत्र से , जिसमे उमका वृतिक पना मम्मिलित 
निर्वाचन के पश्चात् प्रायोजित परिषद् के प्रथम अधिवेशन को साय मे 

है , परिषद् के लिए निर्वाचन के लिए किमी अभ्यर्थी के * प में खड़ा 
परिषद् के मदम्य हुए मममे जाएंगे । 

होने का पात्र होगा । 
( 2 ) परिषद् का निर्वाचित कोई मदम्य , धारा 13 और धारा 14 

परन्तु यह कि कोई भी मदस्य एक ही समय में परिषद् के निर्वाचन 
के उपबन्धों के अधीन रहते हम , तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण 

के लिए और प्रादेशिक परिषद् के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में 
करेगा । 

खड़ा होने का पात्र नहीं होगा । 


( 3 ) परिषद् का निर्वाचित ऐसा मदम्य मिमको पदावधि ममाप्न 
हो गई है, एक से अधिक लगातार अवधि के लिए पून . निर्वाचन का 
पान नहीं होगा । 


स्पष्टीकरण : - इम अध्याय के प्रयोजनों के लिए, जय मक कि संदर्भ 
से अन्यया अपेक्षित न हो , " अभ्यर्थी" मे ऐमा व्यक्ति अभिप्रन है जो इन 
विनियमों के अधीन परिषद् के निर्वाचन के लिए अपना नामनिवेगन 
फाइल करने का हकदार है या जिसने नामनिर्देशन फाइल किया है , और 
जिमका नाम , निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा की तारीख को रजिस्टर 
में वर्म रहता है । 


प्रध्याय 9 


निर्वाचन 
59. निर्वाचन को तारीख : -- परिषद्, नामनिर्देशन मामलिप्त करने की 
नारस मियत करेगी और परिषद् के सदस्यो के निर्वाचन वर्ष में , वार्षिक 
अधिवेशन की तारीख में कम- से- कम माट दिन पहले निर्वाचन कराने के 
लिए निम्नलिखिन मारी , पत्रिका में अधिसूचित करेगी , अर्थात: - -- 


83. नामनिर्देशन : - ( 1 ) परिषद् , निर्वाचन वर्ष में वाषिक अधियवन 
की मारीख से कम -से -कम माठ दिन पहने, प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 
से निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिसूचित करेंगी पौर , 
निर्वाचन के लिए विनिर्दिष्ट ऐमी अवधि के भीतर अभ्यर्थियों के नाम 
निर्देशन मांगेगी जो , अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से चौदह 
दिन में कम नहीं होगी । 


( क ) नामनिर्देशन प्राप्त करने की प्रतिम तारी ; 


( ख ) नामनिर्देशन पापम लेने की प्रतिम तारीख ; 


( ग ) मतदातामों में डाक-वाग मन मन - प्राप्त करने की अंतिम 

तारीख : 


( घ ) परिणामों की घोषणा की तारीख ; और 


( 2 ) फिसी अभ्यर्थी का नामनिर्देशन समुचित प्ररूप में होगा 
जो अभ्यर्थी द्वारा मौर प्रस्थापक और समर्थक वारा सम्यक् रूप में हस्ता 
भरित होगा , उनमें से सभी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होंगे जो निर्वाचन में 
मतदान करने के हकदार है । जो मचित्र को , उसके नाम में , वैयक्तिक 
रूप में परिमन किया जाएगा या जिम्ट्रीकृत डाक से भेजा जाएगा ताकि 
वह उसके पाम नामनिर्देशनो को प्राप्त करने के लिए नियन प्रलिम 
तारीख तक पहुंच जाए । 

( 3 ) नामनिर्देशन में माथ, निम्नलिखित विषयो के बारे में अभ्यर्थी से 
मबंधित सूचना अन्नविष्ट करने वाला अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित और 
सत्यापित एक कथन लगाया जाएगा और यह लब तक विधिमान्य नहीं 
होगा अब तक उसके माथ निम्नलिखित न लगाए जाएं, अर्थात्. - - 


( ४ ) निर्वाचन कराने के लिए कोई अन्य मारीख या तारीख जो 

परिषद बाग प्रवधारित की जाएं । 


60, रिटर्निंग आफिसर :- मचिव , इन विनियमो के अनुसार निर्वाचमा 
का मंचालन करने के लिए रिटर्निंग आफिसर होगा । 


( क ) नाम , सदस्यता सख्याक और पना . 


61. मतवाम करभे लिए पात्र सवस्य : - ( 1 ) इन यिनियमा के 
अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसा व्यक्ति जिसका नाम , विनियम 
59 के अधीन अधिसूचना जारी करने की . नारीख को रजिस्टर में दर्ज 
है, सभी प्रादेशिक निर्वाचन - क्षेत्रो की बाबत किमी निर्वाचन में मतदान 
करने का पात्र होगा परमम् यह सब जब कि उसका नाम उक्त तारीख 
के पश्चात् और मतों की गणना की तारीख में पहले रजिस्टर में नहीं 
हटाया गया है । 


( ख ) प्राय , 
( ग ) शैक्षणिक और युनिक अर्हताएं , 

( विश्वविद्यालय की उपाधि, फिी बिवधि पालय माग दिया 
गया स्नातकोत्तर डिप्लोमा और परिषद बाग माल्यनामान 

तिक निकायों की मदस्पता ) । 
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भारत का राजपत : असाधारण 
--- - - - - - - - - - . . . - - -- - ---- - - - -- - --- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - --- - -- - - - - - - 
( 1 ) उपरोक्त उप-विनियम ( 3 ) में विनिविष्ट कथन में , अभ्यर्थी 

( ख ) प्रस्थापक या समर्थक , विनियम 63 के उप -विनियम ( 2 ) 
के विकल्प पर , निम्नलिखित विपया के बारे में अभ्यर्थी में मधित मुचना 

के अधीन अभ्यर्थी के नामनिर्देशन पर हम्लाक्षर करने के लिए 
भी अन्नविष्ट होगी परन्तु यह कि वर ( ग ) के उपरखंड ( ii ) और ( iii ) 

अहित नहीं है ; 
के बारे में ऐसी मूचना नामनिर्देशन की तारीख से पहले पाँच वर्ष में 

( ग ) अभ्यर्थी या प्रस्थापक या समर्थक के हस्ताक्षर अमली नहीं 
अनधिक किमी अवधि से सबंधित नहीं होगी .- -. 

है या प्रपीडन या कपट द्वारा प्राप्त किए गए है ; 
( क ) गणागुण पुरस्कार ( विश्वविद्यालयों द्वारा संचाग्नित उपाधि ( घ ) विनियम १.3 और 64 के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया 
हिलामा परीक्षाओं में और किमी यिटिस कंपनी द्वारा या 

गया है । 
म प्रयोजन के लिए परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान पौर 

स्पष्टीकरण 1-.- मचिव किसी नामनिर्देशन को , नकनीकी त्रुटि के आधार 
अन्य निकायों द्वारा मंचालित परीक्षाग्री में ) 

पर , जो फिमी मारवान प्रकृति की नहीं है, नामंज़र नहीं कर सकेगा । 
( ख ) उपजीविका को विशिष्टियां : 

स्पष्टीकरण 2-... उस नामनिर्देशन की बाबत किमी अनियमितता के 
( 1 ) नियोजन ( अभ्यर्थी के मही पदाभिधान महित नियोजक 

कारणों से किसी अभ्यर्थी के नामनिर्देशन का नामंजूर किया जाना, अन्य 
का नाम ) , 

नामनिर्देशन के नामंजूर किए जाने के लिए, जो उसी अभ्यर्थी की बाबत 
( ii) यथमाय ( एकमात्र स्यन्वधारी या भागीदारी में जिसके विधिमान्य है. अाधार नहीं होगा । । 
अन्तर्गन फर्म का नाम है ) , 

स्पष्टीकरण 3- --यदि किमी प्रस्थापक या समर्थक की , अधिनियम या 
( iii ) अन्य उपजीविका का नाम , यदि वह उपमन ( ) और 

मुन विनियमों के प्रवर्तन के कारणों में , नामनिर्देशन प्राप्त करने के लिए 
( ii ) के अन्तर्गत नहीं पाती है । 

नियन अंतिम तारीख के पश्चात् निर्योग्यता उपगत होती है तो वह नाम 

निर्देशन को प्रविधिमान्य नहीं बनाएगी । 
( ग ) अन्य विशिष्टिया 

( 4 ) जहाँ विमी अभ्यर्थी के मभी नामनिर्देशन नामजूर कर दिए 
( i) परिपद , प्रादेशिक परिषदी, और चैप्टरों की प्रबंध गए हैं वहाँ मचिम, उसके लिए अपने धारणों के एक सभिप्न कथन महिन 

ममितियों की भूतपूर्व और वर्तमान मदम्यता जिसके अपने विनिश्चय की नामनिर्देशन प्राप्त करने के लिए नियत प्रतिम तारीख 
अन्तर्गत परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद भौर में मात दिन के भीतर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा मधिन अभ्यर्थी को सूचना 
प्रादेशिक परिषदों और चैप्टग के सभापनि, उपसभापनि , दगा । 
चिय या कोषाध्यक्ष का पद है । 

66. विधिमान्य , मामनिर्देशनों को सूची तैयार करना : ( 1 ) नाम 
( ii ) परिषद उसकी प्रादेणिक परिषदों और मैप्टरी द्वारा निदणनो की मंत्रीभा के पूरा होने पर, सचिव एमे प्रादेणिक निर्वाचन 
आयोजित युनिक गोटिया और मम्मेलनों के अभिदाय । भन्नों की बाबत प्राप्त विधिमान्य नामनिर्देशनों की सूची तुरन्त तैयार करेगा 

और प्रत्येक अभ्यथी को सूची को एक प्रति , रजिस्ट्रीकृत डाक द्वाग नाम 
( iii ) निगमिन और कारबार प्रबध में प्रत्यक्षत . मयधिन श्रीर 

निर्देशन प्राप्त करने के लिए नियत अनिम नारीख के मान दिन के भीतर 
कंपनी मचिवों के हितों के किसी विषयों पर पुम्नको 

भिजवाएगा । 
या नख का कृतिन्य । 

( 2 ) सूची में , प्रत्येक प्राणिक निर्वाचन क्षेत्रों की बाबत एस अभ्यर्थी 
( iv ) विश्वविद्यालयों और परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त निक 

क वृत्निक पतं या यदि सुसंगन नारीख को रजिस्टर में यत्तिक पता नहीं 
मंस्थानों में धारित शैक्षणिक स्थिति । 

है तो , प्रादेशिक निर्यापन- क्षेत्र की बाबत ऐसे किमी अभ्यर्थी के प्रावासिफ 

पने महित नाम वर्णम से अंतविष्ट होग । 
( 5 ) अभ्यर्थी गाय ही अपने विकल्प पर अपनी पासपोर्ट माकार 
की एक नई फोटो दे सकेगा । 

67. भामनियशम फा वापस लिया जाना : कोई अभ्यथो अपने नाम 

निदान का , मग प्रकार नाम लिए आने के लिए निग्रन प्रतिम लारीख 
64. नामनिवेशन फीस : निर्वाचन के लिए खड़े हाने वाला प्रत्यक को या उससे पहले जो विनियम 56 के उपविनियम ( 1 ) के अधीन जारी 
अभ्यर्थी, अपने नामनिदशन प्रमप में माथ तीन सौ रुपए की फीम का नकद की गई मंसूचना की नारीन के ठीक पश्चात् दस दिन से कम नहीं 
या मागदेय पॉफ्ट द्वारा मुख्यालय में कार्यालय में सदाय करेगा जो होगी, लिखित रूप में , उसके द्वारा हरमाक्षरित सूचना द्वारा और मचिव 
फिन्ही भी परिस्थितियों में , मिवाय विनियम 65 के अधीन नामनिर्देशन का परिदान करके , वापस ले सकेगा । 
के नामंजूर किए जाने या विनियम 67 के अधीन नामनिर्देशन के पागम 

( 2) प्रेमा अभ्यर्थी, जिसने अपना नामनिर्देशन वापस ले लिया है , 
लिए जान की दशा ने , प्रतिदेय नही होगा । 

अपन नामनिर्देशन के वापस लिए जाने को बिग्रंदिन करने का हकदार 
65. नामनिर्देशनों को संवीक्षा : ( 1 ) सचिव सभी अभ्यर्थियों के 

नहीं होगा । 
नामनिर्देशनों की समीक्षा करेगा और प्रत्येषा नामनिर्देशन पन्न पर अपना 

( 3 ) मभी नामनिर्देशनों की वापसी की सूचना, उसी प्रादेशिक 
विनिश्चय , चाहे वह नामनिर्देशन को स्वीकार करता है या नामंजूर करता 

निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिा खड़े होने वाले अन्य अभ्याथियों 
है , पृष्ठाफित करेगा । 

को , नामनिर्देशन धापम लेन के लिए नियत अंतिम तारीख से मान दिन के 
( 2 ) मचिव , यदि किमी नामनिर्देशन को नामंजूर करता है तो , भीतर , सत्रिय दाग दी मागगी । 
अपने कारणों का एक मक्षिप्त कथन अलिखित कारंगा । । 

68. नामनिर्देशनों को अन्तिम सूची को मतवातानों को सूचना : 
( 3 ) सचिव किमी नामनिर्देशन का नामंजूर कर देगा यदि उमका 

( 1 ) ममित्र , उन अभ्याथियों के नामो का जिन्होंने अपने नाम वापस 
यह समाधान हो जाता है कि : - -- 

ले लिए हैं, नामनिर्देशना की विधिमान्य सूची में लोप कर देगा और प्रत्यक 

प्रादशिपः निवाचनमास । बाब । नामनिर्दधाना निम सूची, नियोजन 
( क ) अायी विनियम 2 के अधीन निर्बाधा के लिए बड़ा होने 

के लिए खड़े होने वाले अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रीकृत राप. द्वारा मौर. मतदान 
का पाना नहीं है ; 

करने बान सदस्या का अभिलिखित परिदान द्वारा भजगा । 
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( 2 ) सूची के साथ अभ्यर्थियों से संबंधित ऐमी विशिष्टियो लोंगी, 72. किसो मतदाता को अनुमेय मतों की संख्या : ( 1 ) परिषद् के 
जो विनियम 63 के उपविनियम ( 3) , ( 1 ) और ( 5 ) के अधीन 

प्रत्येक स्थान के लिए एक मतदाता का केवल एक मत होगा, --- 
अभ्यर्थियों द्वारा दी गई विशिष्टियो के अनुसार मचिष दाग सकलिन 
और तैयार की जाएगी । 

( 2 ) कोई मतदाना, अपना मत देने के लिए , 

( क ) अपने मनपस्न में उन अभ्यर्थियों के नाम के सामने, जिनको 
( 3 ) हमके उपविनियम ( 2 ) के अधीन सूत्री के साथ लगाने के 

यह प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में अपना मत देना चाहता है, वों 
लिए अपेक्षिन विशिष्टियो का मंकलन करने में मचिय-- - 

17 में एक x काम का निशान लगाएगा , और 


( क ) विनियम 63 के उपविनियम ( 3) , ( 4 ) और ( 5 ) के अधीन 

अभ्यर्थी द्वारा दी गई विशिष्टियों का प्रयोग करेगा । 


( ख ) यह सुनिश्चित करेगा कि उन अभ्यर्थियों के नामों के सामने , 

जिनका यह प्रत्येक निर्वाचन- क्षेत्र में मत देना चाहता है , 
उसके द्वारा लगाए गए क्रास के निशानो की संख्या उम निर्वा 
चन- क्षेत्र से भरे आने वाले स्थानों की मन्या अधिक नहीं होती 


है । 


( ख ) किमी वस्तु को वहीं तक के सिवाय मम्मिलित नहीं करेगा , चाहे 

अभ्यर्थी द्वारा दी गई यथापूर्वोक्न विशिष्टियों में कोई 
बात अन्नविष्ट है या नहीं, जहाँ तपा के विशिष्टियाँ विनियम 
63 के उपविनियम ( 2) , ( 3), ( A ) और ( 5 ) की 

अपेक्षाओं के अनुरूप है । 
( ग ) किसी प्रकट गलती को जो उसकी जानकारी में आए, ठीक 

करेगा । 
( 4 ) नामनिर्देशनों की सूची के माथ लगाई जाने वाली पूर्वोझ्न 

प में अपेक्षिन विशिष्टियां, मुम्य माप में यह उपदर्शित करेंगी 
कि ये विनियम 63 के उप-विनियम ( 2 ), ( 3) , ( 4 ) और 
( 5 ) के अधीन अभ्याथियों द्वारा दी गई विशिष्टियो के आधार 
पर संकलित की गई है, और सचिव ने उक्त विशिष्टियो के 
मही होने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है । 


69. किसी अभ्यर्थी की मृत्यु पा उसकी सवस्यसा की समाप्ति : 
यदि किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो भाती है या वह निर्वाचन परिणामों की 
घोषणा की तारीख में पहले मितु विनियम 67 के अधीन नामांकन वापस 
लेने के लिए नियत अंतिम तारीख के पश्चात् अन्यथा सदस्य नहीं रहता 
तो संबंधित प्रादेणिक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन , उम प्रादेशिक निर्वाचन 
क्षेत्र के शेष मदम्यो में से कराया जाएगा और उग प्रादेशिक निर्वाचन 
क्षेत्र के मदम्यों के निर्वाचन के प्रतिनिर्देश मे कोई नई कार्यवाही प्रारंभ 
नहीं की जाएगी । 


10. अभ्यथियों का निर्वाचित हुआ समझा जाना पवि उनकी संख्या , 
निर्वाचित किए जाने वाले सवस्यों की संख्या के बराबर है या उससे 
कम है : ( 1 ) जहाँ, जिमी प्रादेशिक निर्वाचन - क्षेत्र में विधिमान्यत , नाम 
निणित अभ्यर्थियों की संख्या , उम निर्वाचन - क्षेत्र से निर्वाचित किए आने 
भाले व्यक्तियो की संख्या के बराबर है या उससे कम है या जहां किसी 
निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थियों की संख्या, निर्वाचन की भारीख से पहन एक 
या उससे अधिक प्रम्यर्थियों की मृत्यु या मदम्यता गमाप्ति के कारण , 
उम निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के 
बराबर या उससे कम हो जाती है वहीं शेष अभ्यर्थियों को निर्वाचित समझा 
जाएगा और सचिष से अभ्यथियों को सम्यक सप से निर्वाचित घोषित 
कर देगा । 


73. मतपत्र . मतपत्र में , विधिमान्यतः नामनिर्देशित अभ्यर्थियों के 
नामों की सूची, वर्णक्रम से, प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र के अनुसार और संस्थान 
का संप्रतीक अन्तविष्ट होगा । 

14. सचिव मतपता सक द्वारा भेजेग : निर्वाचन के परिणामों की 
घोषणा के लिए मियत अंतिम सारीख से कम -से- कम चौदह दिन पहले , 
सभिष, प्रत्येक मतदाता का अभिलिग्नित -परिवान द्वाग , उग रीति के मारे 
में जिसरो उममें मता को अभिलिखित किया जाएगा, अनुदेशो सहिन एक 
मतपन्न , मतपत्र को मामान्य डाक द्वारा वापस किए जाने के लिए 
पूर्वमंदप्स एक बाह्य लिफाफा और मतपत्र के माथ अतिरिक लिफाफा 
लगाकर उस तारीख को , जिम तक मतपन्न ममिव के पाग पहुंचेगा, 
विनिर्विष्ट करते हुए भिजवाएगा । 

75. मतपत्रों को लौटाने के लिए प्रक्रिया ( 1 ) प्रत्येक मनवाप्ता , 
ममपन्न पर स्वयं अपना मत अभिलिखिम करेगा , उसे मोड़ेगा और उम 
लिफाफे के भीतर वाले भाग में डालेगा जो इस प्रयोजन के लिए उसे 
दिया गया है, लिफाफे को चिपका कर बद करेगा और लिफाफे पर हस्ता 
भर करने के लिए दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करेगा । 

( 1 ) मतदाता से स्वयं उपविनियम ( 1 ) का अनुपालन फिर आने 
के बारे में हस्ताक्षरित घोषणा भेजने की अपेक्षा की जा सकेगी । 

( 3 ) उसके पश्चात् मनवाना बंद किए गर और हस्ताक्षरित लिफाफे 
को उम बाहरी लिफाफे में बंद करेगा जिस पर डाफ गलक पहले ही संवत 
है । बाहरी लिफाफे को बंद करके चिपका देगा । उस पर मदस्यता 
मंत्र्याक , नाम पर हस्ताक्षर उम प्रयोजन के लिए दिए गए स्थान पर 
अंकित करंगा और इस प्रकार डाक में डालेगा ताकि वह विनियम 59 
के अधीन डाक द्वारा मतपत्र प्राप्त करने के लिए विनिर्दिष्ट अतिम तारीख 
भक पहुँच जाए । 

( 4 ) मतदाता, अपने विकल्प पर और खर्चे पर, रजिस्ट्रीकृत छापा 
बारा मतपय भेज सकता है । 

16. अपरिवरत और नए मतपत्रों का जारी किया जाना : -- जहा 
विनियम 74 के अधीन डाक द्वारा भेजा गया मनापन और संमग्न सामग्री 
मंक्रमण मे खो जाती है या अभिग्रस्त हो जाना है या फिमी कारण मे 
अपरिवस लौटा दी जाती है या मनदाता द्वारा नहीं ली जाती है तो 
मचिव यदि उमफा इस प्रकार खो जाने , अनि या लौटाए जाने के कारणों 
के बारे में रामाधान हो जाता है तो , मतपन्नों को , मतदाता द्वारा लिखित 
रूप में प्रावेदन किए जाने पर यथास्थिति रजिस्ट्रीकृत पाम द्वारा पुनः 
जारी करेगा या उन्हें मतदाता को पश्दिस कर देगा या करवाएगा । 

77. मतपत्रों को प्रविधिमान्य घोषित करने के प्राधार . ( 1 ) मनपन को 
प्रविधिमान्य समाना जाएगा यदि - - 
( क ) मनदाता उम पर अपना नाम का हस्ताक्षर कर देता है या 

कोई पद या अंक लिम्म देता है जिसके कारण मनपन्न पहचान । 

ri मनाता है या मनादाना पहचाना जा सकता है ; 
( ख ) मतपन्न पर संस्थान का संप्रतीक नहीं है । 


( 2 ) जहाँ, फिमी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यथियो की संख्या, 
उस प्रादेशिक निर्वाचन- क्षेत्र में निर्वाचित झिाए जाने वाले व्यक्तियों की 
संख्या मे कम है वहाँ परिषद् निर्वाचन के ठीक आगामी वार्षिक अधि 
घेशन में या इमये पानात् अधिनियम की धाग 1 ] के प्रधान केन्द्रीय 
सरकार द्वाग उग प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र से नामनिर्देशन के लिए, अधि 
सदस्यों के एक पैनल की सिफारिश कर सकेगी । 


71. निर्वाचन की रीति. निर्वाचन, डाक मतपत्र वाग होगा । विनियम 
11 अधीन मावान करने पा साक्षर प्रत्येम गवरय जिसे इगमें इसक 
पश्चात् मनदाता कहा गया है, इन विनियमों के प्रतुमार भेजे गाए मतपत 
में इस निमिस अन्तविष्ट अनुदेशों के अनुमार अपना मन वेगा । 
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भारत का राजपक्ष : मसाधारण 
-- -: - - : - - - :: . . -- - --- - --- - - - . - : -- - - - ---- - 
( ग ) यह चिन्हांकित नहीं है या वह अनिश्चितगा के कारण शन्य 

( iii ) प्रत्येक लाट में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों की 

मस्या की और लाटों में प्रत्येक प्रत्यार्थी द्वारा प्राप्न 

मतों की कुल संख्या की गिनती की जाएगी ; और. 
( घ ) अग्रेषण पत्र सहित काई कागज -पत्र भीतर वाले लिफाफे में 

( iv ) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में से अम्प्रर्थी जिन्होंने 
मतपत्र के माथ भेजा जाता है 

उम प्रादेशिक निर्वाचन- क्षेत्र में निर्वाचन लड़ने वाले 
( ख ) मत्स्य विनियम 75 के अधीन अपेक्षित मतपत्र के माथ भेजे 

अभ्यर्थियों में से अधिकतम मत प्राप्त किए हैं ; जम निर्वा 
गए लिफाफे पर अपने हम्नाक्षर नहीं करता है ; 

नन क्षेत्र में निर्वाचित होने के लिए व्यकियों को मध्या 

के अनुसार निर्वाचित घोषित किए जाएंगे । 
( च ) मतदाता का नाम , मतगणना की तारीख मे पहले रजिस्टर से 
हटा दिया गया है , 

82. मत मराबर होने की दशा में प्रक्रिया : -- ( 1 ) जहाँ मतों की 

गणना के पश्चात् दो या अधिक अभ्यर्थियों के मन बराबर पाए जाते 
( छ ) मतपत्र वाला लिफाफा डाक द्वारा उसको प्राप्त पारने के लिए 

है और मतों में एक मत जोड़ दिए जाने से उन अभ्याथियों में में 
नियन अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होता है । 

कोई अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित किए जाने का हकदार हो जाएगा , वहीं 
( 2 ) किमी प्रादेशिक निर्वाचन- मंत्र को बाबन मत उम दशा में 

लाट निकाले जाएंगे और वह अभ्यर्थी जिसका नाम लाट से निकाला 
प्रविधिमान्य घोषित किया जाएगा जिसमें मतपत्र में ऐसा लगता है कि 

माता है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसे एक अतिरिक्त मन 
मतदाता ने मन पन पर जतने गदस्यों के नामो पर जितने जम प्रादेशिक 

प्राप्त हो गया है और वह मक्त. निवाचिम बाषित किया जाएगा । 
निर्वाचनक्षेत्र से निर्वाचित किए जाने वाले हैं , अधिका घे मामने काम का 

( 2 ) माटो के निकाले जाने का काम अभ्यर्थियो या मतगणना 
निशान लगा दिया है । 

के ममय उपस्थित उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया 
78. मतगणना के लिए समय और तारोमा नियत करना . - मचिय , जागा । 
संस्थान के मुख्यालय में मतगणना के लिए तारीख या तारीखें ( और ऐमी 

8 3. परिणामों की घोषणा : - -निर्वाचित अभ्याथियों के नाम, परिणामों 
सारीख के लिए समय , यदि प्रावश्यक हो ) नियन करेगा और ऐमी तारीख 

की घोषणा के लिए नियत तारीख को घोषित किए जाएंगे और उन सभी 
या तारीखों और ममय की ग्निखिन सूचना उन मभी मदस्यों को देगा मो 

प्रदाथियों को व्यक्तिगत रूप से संसूचित किया जाएगा जो निर्वाचन में 
निर्वाचन के लिए खर है । 

खड़े हुए है और उन्हें पत्रिका में भी अधिसूचित किया जाएगा । 
79. सवीक्षकों को नियुक्ति : - मचिव मे दो व्यक्तियों के पैनल को जो 

84. प्राकस्मिक लोप प्रावि के कारण निर्वाचन का प्रविधिमान्य न 
परिषद् के सदस्य न हों या निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी न हो , मतपत्रों होना : - - कोई निर्वाचन केवल इस कारण अधिधिमान्य हुपा नहीं सममा 
के संवीक्षकों के संप में काम करने और पचिव को निर्बाचन के संचालन जाएगा कि किसी मतदामा को मतपत्र भेजने में कोई लोप हुप्रा या देरी 
में मामान्य भाप में महायता करने के लिए नियन कर सकेगा । 

हई , या किमी मतदाता द्वारा मतपत्र प्राकस्मिक रूप से प्राप्त नहीं हुमा 

या देरी हई या निर्वाचन के संचालन में कोई अन्य प्राकस्मिक अनियमितता 
80. मतों की गणना के समय अभ्याथियों या उनके प्रतिनिधियों का 

या अनौपचारिफमा हुई । 
उपस्थित होना :--निर्वाचन के लिए खड़ा होने वाला अभ्यर्थी मतों की गणना के 
ममय स्वयं उपस्थित होने या किमी अन्य मदम्प को उसके प्रतिनिधि के 

स्पष्टीकरण : -- पदि , इस अध्याय के किन्हीं उपबंधों के अधीन , मधिव 
माप में उपस्थित होने के लिए प्राधिकारपत्र जारी करने का हकदार होगा में किमी बात वे सामान्य रूप से मभी मदम्यों को अधिमूचिन या संसूचित 
परन्तु यह जब कि एमा प्राधिकार पत्र मतों की गणना के लिए नियन फिया जाना अपेक्षित है तो उक्त अपेक्षा का अनुपालन किया गया सभी 
समय से पहले मचित्र के पाम जमा कर दिया जाना है । 

समझा जाएगा जय उक्त विषय राजपत्र में या पत्रिका में अधिसूचित कर 

दिया जाता है और राजपत्र जारी किए जाने या पत्रिका को मदम्यों के 
81. मतों की गगना : - प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन - क्षेत्र की बाबत 

लिए गाक मे डालने के पश्चात् मान दिन की अवधि समाप्त हो गई है । 
मतों की गणना के लिए विनियम 78 के अधीन नियत तारीख और समय 
पर , सभिव - - 

85. रिटर्निंग प्राफिसर के विमिरचय का अंतिम होगा:--- विनियम 86 

के अधीन रहते हुए , निर्वाचन मंचालन की बायन रिटनिंग प्राफिसर का 
( क ) सदस्यों या उनके प्राधिकृश प्रतिनिधियों को इस बात का स्वयं विनिश्चय केवल इन विनियमों के निर्वचन से संबंधित विषयों की बाबत 

के लिए समाधान करने के लिए कि डाक द्वारा प्राप्त बाहर ही नहीं बल्कि अपनाई गई प्रक्रिया और इस विनियमों की परिधि में 
याले लिफाफे प्रादि टीम -ठीक हैं मतगणना के समय उपस्थित विशिष्ट रूप से न पाने वाली बातों की बायन भी अंनिम होगा । 
होने और निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करने की अनुज्ञा 
देने की व्यवस्था करेगा : 

86. निर्वाचन विषयों के संबंध में विवाद : -- ( 1 ) नाम निर्देशम की 
( ख ) अन्दर वाले लिफाफे में खोलने और मतपत्र निकालने मभी विधिमान्यता या निर्वाचन की घोषणा या उसमे संबंधित या पानुषंगिक बातों 
मत पत्रों को मिला ने जिसमें कि वे मतदाता जो उन्हें 

के विषय में जो निर्वाचन संचालन की दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं , रिटनिंग 
भजसे है, किमी विशेष मतपत्र के साथ पहचाने नहीं जा सके , 

प्राफिमर के विनिश्चय के यिमन व्यथित अभ्यर्थी द्वारा प्रावेदन किसीनिर्वाचन 
एक विवरण में उन्हें प्राभलिखित करने , प्रत्येक प्रादेशिक 

के परिणामों के घोषित किए जाने के तीम दिन के भीतर परिपद् को 
निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतपत्रों के अलग- अलग पैकेट तैयार करने किया जाएगा और परिषद उम विवाद को केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 10 
को व्यवस्था करेगा , और 

की उपधारा ( 2 ) के अधीन नियक्त अधिकरण को निर्दिष्ट करेगी । 
( ग ) मतगणना निम्नलिखित रीति में करने की व्यवस्था करेंगा : - - 

( ) प्रधिकरण प्रपना विनिश्चय करने ममय खर्चे के बारे में ऐसा 

आदेश पारित कर सकेगा जो यह सममित ममम । 
(i ) मनमत्रों की जाच की जाएगी और प्रविधिमान्य मतपत्रो 
को नाम जूर कर दिया जाएगा , 

( 3 ) यदि प्रधिकरण का यह ममाधान हो जाता है कि धारा 10 

की उपधारा ( 2 ) के अधीन किया गया पावेदन तुरुछ बातों के लिए 
( ii ) मतपत्रों को सुविधाजनक लाटों में विभाजित किया पा या विधिमान्य प्राधार पर आधारित नहीं था तो बह परिषद को खर्चे 
गोगा , 

का अधिनिर्णय कर मझेगा । 
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57. निर्वाचन के संचालन के संबंध में सतग्यो के बिना प्रणामनिम, के लिए हकदार है . किमी परमार्थों मा निर्वासन में उसकी गफनला की 
कार्रवाई : -~- ( 1 ) गदग्य परिषद द्वारा अनुणामनिका का बाई का भागी होगा 

म भागयता का नगर कारन के लिए महायता प्राप्त करना या उपान करना 
यदि यह पाया जाता है कि उममे परिषद् के निर्वाचन के संबंध में प्रत्यक्ष 

या दुष्प्रेरित करना या प्राप्त करने या उपाप्त करने का प्रयास करना । 
कप से या अप्रत्यक्ष मग गे , स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम में 

( 3 ) उपरोकर उपनियम ( क ) में ( घ ) में विनिर्दिष्ट कोई कार्य जब 
निम्नलिखित किन्हीं फ्यिाकग्नापों में भाग लिया है : - - 

फिमी ऐमें मदग्य द्वारा किया जाए, जो अभ्यर्थी नहीं है या किसी अभ्यर्थी 
( क ) घोषणा- पन्न , पत्र, परिपत्र नाग करना , 

की मौनानुकूलना में कार्यग्न अभ्यर्थी नहीं है । 
( ख ) मतदातानों के कारबार के म्यान या निवास स्थान में जाकर 

( च ) किसी मदम्य द्वारा उत्प्रेरण या इमाम के रूप में कोई परि 
या व्यक्तिगत पत्र लिखकर किसी अन्य रीनि से चाहे वह कोई 

तोषण : - - 
भी हो , किमी अभ्यर्थी के लिए अभिव्यक्त अथवाविक्षित रूप 

( i) एक अभ्यों के मप में खड़ा हाने या न खडा होने 
में ममर्थन की संयामना करना ; 

( ii ) अपनी अभ्यर्थिना वापस लेन ; 
( ग ) मतदाताओं के मनोरंजन के लिए पार्टियां प्रायोगिन करना । 

( iii ) अपने या किसी व्यक्ति के लिए मत दने या मन न देने के 
स्पष्टीकरण : - नामनिर्देशन के प्रम्प के माध्यम में प्रस्तुत नोकरण और 

लिए ; 
विनियम 63 के उपथिनियम ( 2 ) , ( . ) , ( 4 ) और ( 5 ) के अधीन 
विशिष्टियां और विनियम 68 के अनुसरण में मचिव को जानकारी भेजने 

( iv ) किमी मतदाता को मत देने या मन न देने के लिए उत्प्रेरित 
के लिए ममर्थ बनाने के लिए उममें अपेक्षिन या प्रस्तुत करने के लिए 

करने या उत्प्रेरित करने षा प्रयास करने ; 
अनुमान विशिष्टियों के कारण काई मदम्प इम विनियन के अधीन अन 

( v ) किमी अभ्यर्थी को अपनी प्रार्थना वापस लेने के लिए उत्प्रेरित 
शासनिक कार्रवाई का भागी नहीं बनाएगा । 

करने या उत्प्रेरित करने का प्रयाम करने , 
( 2 ) सदस्य , परिषद द्वारा अन शासनिक कार्रवाई का उम दशा में के लिए प्राप्त करना या प्राप्त करने के लिए फिसी मदम्य द्वारा कगर 
भागी होगा यदि वह परिषद के निर्वाचन की बाबत निम्नलिखित व्यवहारों करना । 
मे मे किमी को अपनाना है, अर्थात् :-- - 

( छ ) हम अध्याय के किन्हीं उपबंधों का अनुपालन करते समय एम 
( क ) किसी अभ्यर्थी आग या उसकी मौनानुकूलता से किसी अन्य अध्याय के किन्ही उपबंधों का उलंघन या बुरूपयोग करना या कोई 
व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को रिश्वत अर्थात् कोई दान , किमी दान या मिथ्या कथन करना जिगका मिथ्या होना यह जानमा है या मन्य होना 
परितोषण की कोई प्रस्थापना या वचन जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष तप में या वह नहीं जानता है । 
अप्रत्यक्ष रूप से - -- 

अध्याय 10 
( i) किसी मदम्य को निर्वाचन के लिए मदम्प के रूप में खश होने 
या न ना होने के लिए प्रलोभन देना है , 

परिषद के प्रधिवेशन और कार्यवाहियाँ 
(ii ) धिमी अभ्यर्थी को अपनी अभ्यथिता वापस लेने के लिए प्रलोभन 

88. परिषम् का अधिवेशन :- -परिषद् का प्रत्येक तीन माम में कम 
देना है या ऐमी वापसी के लिए बनाम देना है; 

से -कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन होगा जो परिषद् 
( iii ) किमी मतदाना को निर्वाचन में मत देने या मन न देने के भयधारित करे : परन्तु यह कि यदि परिषद् ममय या म्यान नियत नहीं 

लिए प्रलोभन देना है या ऐसे कार्य या लोप के लिए इनाम फरती है या यदि परिस्थितियों से ऐसा अपेक्षिम है नो, अध्यक्ष नियन 
देना है । 

कर सकेगा । 
स्पष्टीकरण :- - इम विनियम के प्रयोजना के लिए " परितोषण पद 

89. परिषद का विशेष अधिवेशन .----परिषद् का विशेष अधिवेशन , 
धन संबंधी परितोषण तक या ऐसे परितापण सका मामिन नहीं है, जिसका 

अध्यक्ष डाग या उमकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बाग या परिषद के 
रुपयों में मुल्यांकन किया जा सके और इसके अनर्गन सभी प्रकार के 

तम्ममय विद्यमान कम- से-कम एक चौथाई सदस्यों द्वारा मचिव को लिखित 
मनोरंजन और इनाम लिए नियोजन हैं, परन्तु इसके अन्तर्गन किसी 

रूप में मंबोधिन अनुरोध पर घुमाया जा सकेगा । 
निर्वाचन में या उसके प्रयोजन के लिए मद्भाविक व्यय मम्मिलिन नहीं 

90. परिषद के अधिवेशन की सूचना :- - ( 1 ) प्रत्येक अधिवेशन के 
ममय और स्थान की सूचना , मामान्यतया ऐसे अधिवेशन से कम- से -कम 

मात दिन पहले परिषद के प्रत्येक मदम्य के रजिस्ट्रीकृत पते पर भेजी 
( ख ) अमम्यक अमर , अर्थात् किमी अभ्यर्थी या किमी अन्य व्यक्ति 

जाएगी और ऐमी सूचना में , यथामाध्य, उसमें पूरे किए जाने वाले कार 
की ओर से उसकी मौनानुकूलता से निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में 

बार का कथन होगा : परन्तु यह कि विशेष अधिवेशन की दशा में अध्यक्ष 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप या हस्तक्षेप का प्रयास करना है । 

अधिवेशन में ही उम विषय वस्तु की जानकारी देगा जिम पर विचार 
( ग ) किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या प्राचरण या किसी 

विमर्ण किया आएगा । 
अभ्यर्थी की अभ्यथिता या उमकी वापसी के संबंध में किमी अभ्यर्थी वाग 

( 2 ) उप विनियम ( 1 ) में प्रविष्ट किसी बान के होते हुए भी , 
या उमको मौनानुकूलता से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे कथन का प्रकाशन 

विनियम 89 के अधीन बुलाया गया विशेष अधिवेशन रोगी अल्पकालिक 
जो मिथ्या है या जिमका मिथ्या होना बह विश्वास करता है प्रश्रया जिसके 

मूचना देकर प्रायोमिन की जा सकेगी जो उन परिस्थितियों में अनुशान 
मस्य होने का यह विश्वास नहीं करता है, जो ऐमा कथन है जिसका 
उद्देश्य रास्तियुक्त रूप स किमी अभ्यर्थी के निर्वाचन में जमकी मफलता 

91. अधिवेशन को आगे बढ़ाया जाना या उसे मुल्तवी किया जाना :--- 
की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालना है । 

परिषद के किमी अधिवेशन को , जो किमी विशिष्ट नारीख या मारीखों पर 
( घ ) किमी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी मौनानुकूलता से किमी अन्य आयोजित किया जाना है, उसके लिए प्रारंभ में अवधारित तारीख से 
व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति से जो भारत भरकार या किसी राज्य सीस दिन से अधिक समय के लिए अध्यक्ष द्वारा किसी विनिर्दिष्ट तारीख या 
सरकार के अधीन सेयारत है मत देने से भिन्न , यदि वह मवस्य मत देने सारीखों मक आगे बढ़ाया जा सकेगा या मुल्तयी किया जा गफेगा यदि 


है । 


करें । 
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उमझी राय में इस प्रकार माग बढ़ाया जाना या मुल्तवी किया जाना 

96. कार्यवृत्तों का अभिलेष : - - परिषद और उसकी समितियों के 
प्रायश्यक है और जिसके अंतर्गत अधियपान के ममय और स्थान में परिवर्तन अधिवेशनों के सभी संकल्पों और कार्यवाहियों का फार्यवृस रखा जाएगा 
है । ऐगे अधिवेशन के परिवर्तनों की सूचना, इस प्रकार प्रागे बनाए गए जिसमा अनुमोदन उसफे सभापति या प्रगमे अधिषेशन के सभापति द्वारा 
अधिवेशन के लिए या भुल्नवी किए गए अधिवेशन को प्रायोजित करने किया जाएगा और उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा । 
से कम -से-कम पांच दिन पहले परिषद् के प्रत्येक मयस्य के रजिस्ट्रीकृत 
पते पर भेजी जाएगी । उस अधियणन में पूरा किया जाने वाला कारबार 

97. परिचालन द्वारा संकल्प का पारित किया जाना : - - ( 1 ) सचिव 
वही होगा जो मन अधिवेशन में गूग किया आना प्रामयित था जब लक पापात् की परिस्थितियों में अध्यक्ष के मनुदेशों पर , किसी प्रश्न पर 
कि सभापति द्वारा उस अधिवेशन में कोई अन्य कारबार ग्रहण नहीं किया विनिश्चय करने के लिए सभी सुसंगत कागज -पत्रों के साथ संकल्प परिचालित 
जाता है । 

कर सकेगा . 


92. परिषद का मापस : - - परिषद के मभी अधिवेशनों में अध्यक्ष और 
उमकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य 
अपने में मे किसी को अधिवेशन क मभापति के रूप में निर्वाचिस करेंगे । 


परन्तु यह कि जहाँ परिषद के कम -से -कम एक - चौथाई सवस्य तत्समय 
यह अपेक्षा करते हैं कि परिचालित किए आने वाले किमी संकल्प का 
विनिश्चय अधिवेशन में किया आमा चाहिए तो अध्यक्ष संकल्प को परिचालन 
से वापस ले लेगा और उस प्रश्न का परिषम् में विनिश्चय करवाएगा । 


परन्तु यह कि परिषद् के प्रथम अधिवेशन में नियममान परिषद् 
का अध्यक्ष, या नमकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, गभापति के रूप में नब 
तफ कार्य करेगा जब तक धारा 12 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के 
अधीन अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हो जाता है : 


( 2 ) परिषद् के सपस्मों में परिमालित किसी संकल्प पर , संकल्प के 
परिचालित किए जाने से इस दिन पहले या तत्समय भारत में के सभी 
मदस्यों से प्रत्युत्तर प्राप्त होने से पहले , इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, कोई 
विनिश्चय नही किया जाएगा । 


परन्तु यह मौर कि निवनमान परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की 
अनुपस्थिति में परिषद् के उपस्थित सदस्य अपने में से किसी सदस्य को 
अधिवेशन के सटापति के रूप में तब तक के लिए निर्वाचित कर लेंगे 
जब तक चारा 12 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन अध्यक्षनिर्वाचित 
नहीं हो जाता है । 


( 3 ) उन सदस्यों के बहुमत द्वारा जिन्होंने संकल्प फा प्रत्युत्तर 
दिमा है, परिपालन बाग पारित प्रत्येक संकल्प, परिषद् के सभी सदस्यों 
को संसूचित किया जाएगा और परिचालन द्वारा संकल्प पारित किए जाने 
के ठीक बाद में प्रायोजित परिषद् के अधिवेशन के कार्यवृत्त में अभिलिखित , 
फिया आएगा । 


_ 93. अधिवेशन के लिए गणपति :--- ( 1 ) परिषद् के तत्समय कुल : 
मवस्यों की एक-तिहाई सदस्य संख्या अधिवेशन में गणपूर्ति गठित करेगी । 
इम प्रयोजन के लिए किमी भाग को पूरी संख्या माना जाएगा । 


( 2) यदि अधिवेशन के लिए नियत समय के प्राधे घंटे के भीतर 
गणपूर्ति नहीं होती है तो वह ऐसी तारीख , समय और स्थान के लिए 
मुल्लवी हो जाएगा जो अध्यक्ष नियत फरे पौर मुख्तगी अधिवेशन में 
उपस्थित सदस्य , मुल अधिवेशन में पूरे किए जाने के लिए प्राशयित 
कारबार को करने के लिए गणपूर्ति गटिन करेंगे । 


94. अधिवेशन में संकल्प पर मतवान और निर्णायक मत : - - जब तक 
कि अधिनियम या इन विनियमों द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो परिषद् के 
मभी अधिवेशनों में , किसी विषय पर मतभेद होने की दशा में बहुमत अभिभावी 
होगा और मत बराबर होने की दशा में , सभापति का अपने मूल मत 
के अनिरिकन, निर्णायक मत होगा । 


अध्याय 11 

स्थाई और अन्य समितियों 
98. स्थायी और अन्य समितियों का गठन 
( 1 ) समितियां 

धारा 17 के उपबन्धों के अनुसरण में , परिषद् तीन स्थायी समितिया 
पठित करेगी और ऐसी प्रम्य समितियां समय -समय पर गठित करेगी जो 
निम्नलिखित होंगी :- - 

( क ) स्थायी समितिका 
1. कार्यपालक समिति 
2. परीक्षा समिति 
3 . अनुशासन ममिति 
( 4 ) अम्प समितियां 
4. प्रशिक्षण पौर शैक्षिक सुविधा समिति 
5. बत्तिक अनुसंधान और प्रशासन समिति 
6. पत्रिका समिति 
7. वृत्ति विकास समिति 
8. कोई अन्य ममिनि जो अपेक्षित हो । 
( 2 ) समितियों का सचिव 


9 5, परिषद् के अधिवेशन का स्थगन ---- ( 1 ) इन विनियमों के 
अधीन रहने हुए , परिषद् के किसी अधिवेशन का मभापनि , अधिवेशन में 
उपस्थित मदम्पों की महमति से समय-समय पर और स्थान- स्थान पर अधिवेशन 
को स्थगित कर सकेगा किन्न जग अल्यिोगन में , जिससे स्थगन सुना था , 
प्रशारे छोड़ दिए गए कारबार से भिन्न कोई कारबार स्थगित अधिवेशन 
में लब तक नहीं किया जाएगा जब तक इस प्रकार स्थगित अधिवेशन में 
किए जाने वाले अन्य कारबार के बारे में मदरयों को पाँच दिन की सूचना 
नहीं दे दी जाती है । 


( 2 ) यदि स्थगित अधिवेशन में कोई नया कारभार किया जाना 
प्राणयित नहीं है, तो , जब तक अधिवेशन के स्थगन के लिए सफरूप में 
ऐमा निदेश नहीं किया गया है तब सक , स्थगित अधिवेशन की सूचना 
दना प्रावश्यक नहीं है । 
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जब तक परिषद प्रन्यथा निर्दिष्ट करे तब तक सस्थान का सापय 
प्रत्येक समिति का मविष होगा । 

( 3 ) समितियों के कार्यवृत्त को बनाए रखना 

मचिव, ममिति द्वारा किए गए सभी कारवारों का अभिलेख रखेगा 
पाहे ऐसा झारखार कागज पत्रों को परिचालित करके या ममिति के 
अधिवेशन में हुभा हो । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART IIT -- SEC . 4 ] 


-- 


- - 


- 


११. फावल समिति : कार्यपालक ममिति, निम्नलिखित कृत्यों का 
पालन करेगी, अर्थात : --- 


( क ) परिषद् के कार्यालय को बनाए रखना और इस प्रयोजन के 

लिए प्रायणक कर्मचारिवन्द को ऐसे निबन्धनों और शो पर 
नियोजित, निलम्बित या परपुत या पुनः नियोजित करना जो 

वह ठीक समझे , 
( ख ) परिषद् की ओर से सभी प्राप्तियों और संदायों का और घे 

उन पियों के जिनका याबत ऐसी प्रामिया और मंदार होते 
हैं मोर संस्थान की सम्पति , प्रतिभूतियों, ऋणों, निधियों और 

दापियों के समुचित लेखे बनाए रखना ; 
( ग ) संस्थान के सदस्यों के संबंध में इन विनियमों के अधीन रखे 

आने के लिए अपेक्षित रजिस्टर या किसी अन्य रजिस्टर को 
बनाए रखना ; 


( घ ) संस्थान की संपत्ति , प्रास्तियों और निधियों का नियंत्रण और 

भिरक्षा ; 


( ८ ) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित फिमी सरकारी प्रतिभूति या 

किसी अन्य प्रतिभूति में संस्थान की अधिशेष निधियों का 
विनिधान औरः रामप्र- समय पर में विनिधानों में परिवर्तन 

करना ; 
( घ ) परिषद् द्वारा पहले से मंजूर प्राक्कलनों की सीमा के भीतर , 

राजस्व और पूंजी दोनों ही प्रकार के व्यय के लिए संस्थान 
की निधियों का संवितरण : 

परस्तु प्रागात् मामलों में , परिषद् द्वारा पहले से मंजूर 
प्रायफलनों से अधिक व्या , गमिति द्वारा उपगत किए जा 
सकते हैं किन्तु ऐसे अधिक व्यय को सूनना परिषद् के प्रागामी 
अधिवेशन में दी जाएगी ; और 


( ग ) सभी रजिस्ट्रीकृत छात्रों , लाइसेंसिएटों और परीक्षामों के 

लिए नामांफिन मभी प्रम्पथियों के संस्थान के संबंध में उचित 

अनुशासन बनाए रखना ; 
( घ ) सामान्यतया परीक्षाओं का उचित स्मर बनाए रखना और 

उनका संचालन 
( स ) संस्थान द्वारा प्रायोजित प्रारंभिक मध्यवर्ती और अंतिम परी 

क्षामों में सम्मिलित होने वाले छात्रों के लिए ऐमी योग्यता 
छात्रवृत्ति , योग्यता एवं साधन सहायता पुरस्कार वेने, धन देने , 
उधार के लिए ऐसी स्कीम तैयार करना जो वह ठीक समझे 
और रकम , अवधि , छात्रों की उम संख्या का अवधारण जिन्हें 
छात्रवृत्तियां दी जाएंगी , प्रत्येक परीक्षा के लिए महायना या 
धन उधार दिए जाने का , योग्यता या पुरस्कार दिए जाने के 
लिए मानः का , छात्रों द्वारा फीस के संदाब हेतु रियायत का , 

और धारा 15 को उपधारा ( 2 ) के बंड ( 8 ) के अधीन 
वित्तीय सहायता देने के प्रयोजन के लिए स्कीमों के संचालन 

के लिए अन्य अपेक्षाओं का अवधारण , पौर 
( च ) परीक्षा के संचालन के संबंध में कोई अन्य विषय जो उसे 

परिषद् द्वारा समय-समय पर सौपा जाए । 
101. अनुशासन समिति 

( 1 ) अनुशासन समिति संस्थान के सदस्यों के विरुद्ध सभी परि 
यादों और जानकारी की जांच से संबंधित कृत्यों का पालन करेगी, भवस्यों 
के प्रवचार की बाबत सभी जांच करेगी और परिषद् द्वारा समय- समय 
पर किए गए निर्देश के संबंध में परिषद् को , अधिनियम पोर इन विनियमों 
में विहित प्रक्रिया के अनुसार अपनी रिपोर्ट पेश करेगी । 

( 2 ) उसे अपनी प्रक्रिया को इस प्रकार विभियमित करने की 
शक्ति होगी जो वह समय- समय पर भाषश्यक समझे । 

102. प्रशिक्षण और शैक्षिक सुविधा · समिति 

प्रशिक्षण और शैक्षिक मुविधा समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन 
करेगी, अर्थात् : - - 

( क ) छात्रों का रजिस्ट्रीकरण और लाइसेंसिएटों का नामाकम ; 
( ख ) छात्रों का रजिस्टर प्रौर ऐसे अन्य रजिस्टर बनाए रखना 

जो पावश्यक हों ; 
( ग ) रजिस्ट्रीकृत छानों को उन विषयों में अनुशिक्षण प्राप्त करने 

की उचित सुविधा का उपबन्ध करना जिनमें उनकी परीक्षा 

ली जानी है । 
( 4 ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, वाणिज्य मंडल या किसी 

अन्य सार्वजनिक या निजी संगठन द्वारा भेजे गए अभ्यर्थियों 
के लिए प्रशिक्षण का इंतजाम करना और उससे संबंधित 

सभी अन्य बातें करना 
( स ) पुस्तकालय के लिए पुस्तकों , पत्रिकामों, उपस्कर और वैसी 

ही अन्य पीजों का क्रम और उसको उचित रूप से चलाने 

नथा अनुरक्षण के लिए इंतजाम करना ; 
( च ) संस्थान की अहक परीक्षा के लिए विद्यमान पाठ्य विवरण में 

समय-समय पर उतिरण का सुझाव देना और छात्रों के मार्ग 

वर्शन के लिए उपयुक्त पुस्तकों की सिफारिमा करना ; 
( छ ) विभिन्न प्रयोजनों के लिए सरकार, लोक निकायों , विश्व 

विद्यालयों और अन्य प्राधिकारियों से संस्थान की महक परीक्षामों 
को मान्यताप्राप्त कराना और परस्पर करार के माधार पर 
या भन्यथा अन्य मान्यताप्राप्त प्रहंतामों के लिए संस्थान की 
परीक्षाओं में बैठने से पनवार छूट की सिफारिश करमा ; 


( छ ) सदस्यों को प्रवेश देना, मवस्यों के नाम हटाना और प्रत्यावर्तित 

करना, घ्यवसाय प्रमाणपत्र जारी करना और रद्द करना , 
रावणता प्रमाणपत्र जारी करना , परिषद् के निष्कर्षों के अनुसार 
सदस्यों का अभियोजन , धारा 37 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निर्दिष्ट किमी मावसापरत कंपनी मचिव को या कंपनी सचिवों 
की फर्ग को , संस्थान के सदस्य के पृथक् भारसाधन में रहे 
बिना भारत में शाखा कार्यालय रखने से छूट देना तथा 
मदस्यों की सूची का प्रकाशन ; 


( ज ) कोई अन्य कुरा जो परिषद द्वारा उसे ममय-समय पर सौरे जाएं । 
100. परीक्षा समिति 

परीक्षा समिति : परीक्षा समिति, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी , 
अर्यात् :- - 
( क ) परीक्षानों का प्रायोजन और उनमें पाथियों का प्रवेश , 

परीक्षा केन्द्रों का अवधारण, प्रत्येक केन्द्र के लिए परीक्षा 
अर्धःक्षकों और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति और उसके लिए 
उनके पारिथगिक फा निगन किया जाना , परीक्षापनों और 
परीक्षा परिणामों का अनुसामन , परीक्षा परिणामों की घोषणा 
पौर परीक्षायों के प्रायोजन में संबंधित सभी अन्य विषय ; 


( ख ) परीक्षामन्त्र पार करने या अनुमीमन करने और उत्तर पुस्तिकाओं 

का मूल्यांकन करने या अनुमीमन करने के लिए प्रत्येक परीक्षा 
में नियुक्ति के लिए अनुमोदित परीक्षापत्र तयार करने वाले 
व्यक्तियों, परीक्षकों और अनुसीमकों की सूची बनाए रखना 
और उसके लिए उनके पारिश्रमिक मियन करना ; 
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104. पतिका समिति 


( ज ) उन छात्रों को , जो पहेक परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं , व्यावहारिक 

प्रशिक्षण देने के लिए संगठनों और व्यवसाय करने वाले कंपनी 
सचिवों का अनुमोदन करना और समय -समय पर व्यावहारिक 
प्रशिक्षण की अपेक्षाओं का मूल्यांकन करना ; 


पत्रिका समिति पत्रिका के प्रकाशन के लिए और उसके चिन स्तर 
और क्यालिटी को बनाए रखने के लिए सभी कृपा का अनुपालन करेगा । 


105. वृतिक विकास समिति 


( म ) संस्थान द्वारा स्थापित पुस्तकालयों के अनुरक्षण के लिए धारा 

15 को उपधारा ( 2 ) के खंड ( ट ) के प्रयोजनों के लिए 
आवश्यक प्रक्रिया और मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करना ; 


त्तिक विकास समिनि , निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करेगी , 
अर्थात् : ---- 


(ा ) विनियम 37 के प्रधान प्रारंभिक परीक्षा में नामांकन के 

प्रयोजन के लिए ऐसी अर्हताओं को , किती विश्वविद्यालय 
की डिग्री परीक्षा के समतुल्य मान्यता देना ; 


( क ) विभिन्न यत्तिक और लोक निकायों में , मा अन्तर्गत केन्द्रीय 

और राज्य सरकार हैं , कम्पनी सचिवों की युत्ति का सम्मान 
बढ़ाने की दृष्टि से लगातार संपर्क बनाए रखना ; 


( ट ) विनियम 38 के उपविनियम ( 6 ) के प्रयोजन के लिए सरकार , 

विश्वविद्यालय, वृत्तिक या शैक्षिक संस्था द्वारा दी गई वाणिज्य , 
विधि , सचिवीय व्यवसाय या प्रबंध विद्याशाखा में डिप्लोमा 
को और किसी अन्य प्रर्हताएं को प्रारम्भिक परीक्षा के छूट 
देने के प्रयोजन के लिए , विनियम 38 में विनिविष्टः अर्हता 
के समतुल्य मान्यता देना । 


( ख ) वृत्ति विषयों के संबंध में वृत्ति के स्तर ओर प्राम्पिति को 

ऊंचा करने का दुष्टि में केन्द्रीय मरकार या राज्य सरकारों 
क ) अभ्यावेदन करना ; 


( 6 ) सामान्यतया छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा और प्रशिक्षण 

मुविधामों की बाबत कोई अन्य विषय जो उसे परिषद द्वारा 
समय -समय पर सौंपा जाए । 


( ग ) वृत्तिक ज्ञान के पर्जन पीर प्रसारण के लिए विभिन्न वृत्तिक 

विकास कार्यक्रमों का , जिनके अन्तर्गत अधिवेशन , चर्चा और 
व्याख्यान प्रादेशिक सम्मेलन , सेमिनार , मंगोष्ठी और वार्षिक 
कन्वेशन हैं, स्वयं या अन्य वृत्तिक निकायों और प्रबंध विकास 
संस्थानों के सह्योग से या प्रादेशिक परिषदो या चैप्टरों के 
माध्यम से आयोजन करना और ऐमें वृत्तिक विकास कार्यक्रमों 
में भाग लेने के लिए प्रभारित फीस का अवधारण करना ; 


103. वृत्तिक अनुसंधान और प्रकाशन समिति : 

वृत्तिफ अनुसंधान और प्रकाशन समिति निम्नलिखित कृत्यों 
का अनुपालन करेगी, अर्थात् : 


( घ ) संस्थान के सदस्यों में वृत्तिक प्राधरण के नियमों के अनु 

पालन की उपयुक्तता और अावश्यकता का प्रचार करना ; 


( क ) ऐसी अनुसंधान स्कीम बनाना जो वह कम्पनी सपियों की 

वृत्ति से सुसंगत विषयों या उनके हित के विषयों पर अनु 
संधान कार्य करने के लिए आवश्यक समझे ; 


( B ) सवस्यों और अन्य व्यक्तियों के घृतिक हित और व्यावहारिक 

उपयुक्तता के विषयों पर सचिोय मैनुअल और अन्य पुस्तको 
को प्रकाशित और परिचालित करना जो उनसे भिन्न हैं जो 
विनियम 103 के खंड ( ग ) और विनियम 104 में निर्दिष्ट 


हैं । 


( ख ) परिषद् के सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देना 

मौर कम्पनी सचिवों के हित के ऐसे विषयों में सदस्यों और 
अन्य व्यक्तियों द्वारा अनुसंधान को प्रोत्साहित और उसमें मार्ग 
वर्शन करने जैसे निगमित सेक्टर के कार्यकरण को प्रभावित 
करने वाली सभी विधियों , नियमों और विनियमों का निर्वाचन 
करना , लागू करना और अनुपालन करना धारा 15 की 
उपधारा ( 2 ) के खंड ( क ) के प्रयोजन के लिए , सभी 
आर्थिक और निगमित विधियों , निगमित और अन्य प्रबंध 
के सिद्धान्तों और व्यवसाय , वित्तीय लेख, लागत और प्रबंध 
लेख के संबंध में सचिवीय व्यवसाय को विकसित करना; 


( घ ) कम्पनी मचिवों की युत्ति और संस्थान की भूमिका , उद्देश्य 

और उपयोगिता की जानकारी देने के लिए मानोग्राफ मा 

साहित्य को प्रकाशिन और परिचालित करना । 
( छ ) वृत्ति की और अधिक उपयोगिता के लिए विभिन्न अधिनियम 

में संशोधन करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरसागं .. । 
मुमाय देना ; 


( ग ) धारा 15 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( ट ) के प्रयोजनों के 

लिए , उपरोक्त उप-विनियम ( ख ) में विनिर्दिष्ट विषयों पर , 
परिषद् के अनुमोक्न के अधीन रहते हुए, अनुसंधान पुस्तिका 
और अन्य साहित्य को प्रकाशित कराना या ऐसे प्रकाशनों 
का प्रबंध करना ; 


( ज ) व्यवमाय करने वाले कम्पन : मांचयों की भूमिका को केन्द्रीय 

सरकार और राज्य सरकार, अन्य कानूनी और लोकप्राधिकारियों 

और संस्थाओं में मान्यताप्राप्त कराना और व्यवसाय करने 
वाले कम्पनी सचिवों की संकलाना को विभिन्न उपायों द्वारा 
प्रोभत और विकसित करना ; 


( ब ) अनुसंधान और प्रकाशन से संबंधित किसी या सभी विषयों 

की परिषद् को सिफारिमा करना; 
( ४ ) पारिश्रमिक पाले पदों की वशा में परिषद् की मजूरी के अधीन 

रहते हुए , अनुसंधान कार्मिकों को नियुक्त करना ; 


( स ) मवस्या के यत्तिफ ज्ञान को अद्यतन बनाने तथा बृमि और 

संस्थान की प्रास्थिति और ससर को मामान्य उन के लिए 
ऐसी अन्य बात करना जो उसे परिषद् द्वारा समपभमय पर 
सौपा जाएं । 


( 4 ) उपरोक्त कृत्यों के पालन के लिए परिषद् द्वारा पूर्वत 

मंजर की गई सीमा के भीतर व्यय उपगत करना ; प्रौर 


1.06. पुनविलोकन और प्रत्यायोजम फी परिषद की शक्तियों का प्रभावित न 
होना । 

( 1 ) इस अध्याय की कोई भी बान , किसी स्थायी या अन्य 
समितियों के विनिश्चयों का पुयितांकन करने और उन्हें ऐसे का और 
कृत्य सौंपने की जिन्हें परिसद समय- समय पर अवधारित कर परिषद 
की शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी । 


( छ ) ऐसे अन्य कृत्यों को कार्यान्वित करना जो परिषद् द्वारा समय 

समय पर उसे सौंपे जाएं । 
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( 2 ) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् पौर 
उसकी समितियों के पास संस्थान के क्रियाकलापों को करने के लिए अपने 
किसी कार्य और कृत्यों को , किसी अधिवेशन में पारित संकल्प तारा 
मध्यमा, उपाध्यक्ष या सचिव को , जिसे वे आवश्यक पौर उचित समझे , 
प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी । 
107. समितियों के अधिवेशन का समय और स्थान 


( 2 ) ममिति के मवस्यों में परिचालित किमी मंकला पर , संकल्प 
के परिपालन को नारीख से सात दिन को समाप्ति मे पहले या भारत 
में उम गमय सामान के सभी सदस्यों में प्रतिक्रिया प्राप्त होने से पहले , 
जो भी पूर्वतर हो, मामान्यतया का विनिश्चय नहीं किया जागा । 

( 3 ) ममिति के मदस्यों के बहुमत द्वारा कागज-पत्रों के परिचालन 
द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प , ममिति के सभी मयस्यों को समूचित किया 
जाएगा और परिचालन द्वारा संकप के पारित होने के तुरल पश्चात 
प्रायोजित अधिवेशन के कार्यवृत में अभिलिखिन किया जाएगा । 

110. मिर्णायक मत : किसी मामले में मतभेद होने की दशा में , 
किसी ममिति के समक्ष मभो, प्रश्नों का बहुमत द्वारा विनिश्चय किया 
जाएगा । मन बराबर होने की दगा में, मभापनि , उन पूल मन के 
अतिरिका, एक निर्णायक मन होगा । 


( 1 ) ममिति का सभापति , किसी भी समय समिति का अधिवेशन 
बुला सकेगा और ममिति के किन्हीं दो मदस्यों के लिखित रूप में अध्या 
पेक्षा किए जाने पर समिति का अधिवेशन भुलाएगा । 


( 2 ) समिति का अधिवेशन ऐसे स्थान और समय पर होगा जिसे 
उसका सभापति निर्दिष्ट करे । 


( 3 ) प्रत्येक ऐसे अधिवेशन को कम-से -कम पांच दिन की सूचना, 
सामान्यतया ममिति के प्रत्येक सदस्य को दी आएगी । 


अध्याय 12 


( 4 ) किसी समिति का कोई अधिवेशन जो किसी विशिष्ट तारीख 
या तारीखों पर मुलाया गया है समिति के मभापनि बाग किमी पश्चात 
वर्ती तारीख या तारीखों तक , मुल्तवी किया जा सकेगा यदि उमकी राय 
में ऐसी मस्तवी करना उचित है जिसके अन्तर्गत अधिवेशन के समय और 
स्थान में परिवर्तन करना है । मुल्तवी अधिषमन की सूचना सामान्यतया 
इस प्रकार मुल्तवी अधिवेशन से कम -से -कम पांच दिन पहले , समिति 
के प्रत्येक सदस्य के रजिस्ट्रीकन पते पर भेजी जाएगी । जम तक मुल्लवी 
अधिवेशन के सभापति द्वारा कोई अन्य कारबार अनुज्ञेय नही किया जाना 
है तब तक मुल्तवी अधिवेशन में किया जाने वाला कारबार वही होगा 
जो मूल अधिवेशन के लिए पाशयित था । 


108. गणपूति 

समिति के किसी अधिवेशन में कोई कारबार तब तक नहीं किया जाएगा 
जब तक कार्यपालक ममिति के मामले में कम- से- कम तीन सदस्य और 
मन्य मामलों में दो सदस्य उपस्थित न हों जिनके अन्तर्गत सभापति 


प्रादेशिक परिषद 
111. प्रादेशिक परिषद् गठन 

( 1 ) परिषद् , पत्रिका में अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 
के लिए प्रादेशिक परिषद का गठन कर सकेगी जो धाग 9 की उपधारा 
( 2 ) के खंड ( क ) के प्रधान केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए 
और जो ऐसे नाम से ज्ञात होगा जो परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए । 

( 2 ) प्रादेशिक परिषद् निम्नलिखित में मिल कर बनेगी - - 
( क ) परिषद् के निर्वाचिन मदम्प जिनका युतिक पता प्रादेशिक 

निर्वाचन- क्षेत्र के रजिस्टर में दर्ज है ; 
( ख ) वे सदस्य जो उम प्रदेश में निर्वाचिन किए जाएं जो विनियम 

__ 115 के उपविनियम ( 1 ) और ( 2 ) में उपबंधित है ; और 
( ग ) व मवस्य जो गहयोजित किए जाएं जो विनियम 115 के उप 

विनियम ( 3 ) में उपबंधित है । 
112. सबस्यों का प्रादेशिक रजिस्टर 

( 1 ) प्रत्येक प्रादेशिक परिषद् सदस्यों का प्रादेशिक रजिस्टर बनाए 
रखेगी जिसमें संस्थान के उन सभी सदस्यों के नाम और अन्य विशिष्टियां 
दर्भ की जाएगी जिनका यूनिक पसा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के रजिस्टर में 
दर्ज है । 

( 2 ) उस सदस्य का नाम जी रजिस्टर से हटा दिया गया है या 
प्रत्यायनित कर दिया गया है वह स्वतः सदस्यों के प्रादेशिक रमिस्टर से 
हट जाएगा या प्रत्यायनित हो जाएगा । 


परन्तु यह कि धारा 17 को उपधारा ( 2 ) के प्रधान गठित समिनियाँ 
की दशा में परिषद् समिति के लिए गणपूर्ति अवधारित बारेगी । अधिवेशन 
के लिए नियत समय के प्राध घंटे के भीतर कोई गणपूति न होने की 
वशा में अधिवेशन , समिति के सभापति द्वारा किसी विनिर्दिष्ट भारीन , 
समय पोर स्थान को स्थगित कर दिया जाएगा : 


परन्तु यह कि यदि समिति के स्थगित अधिवेशन में भी गणपूर्ति 
नहीं होती है तो ऐसे स्थगित अधिवशन में उपस्थित सदस्य या मदस्यों से 
मूल अधिवेशन में किए जाने के लिए प्राशयम कारबार को करने के लिए 
गणपूर्ति गठित होगी । 


109. कारबार करने के लिए प्रक्रिया 


( 1 ) समिति का कारबार, सामान्यतया समिति के अधिवेशन में 
किया जाएगा । परन्तु यह कि सभापति प्रापात्कालीन परिस्थितियों में , 
किसी प्रश्न पर विनिएचय के लिए, सुसंगत कागज -पत्रों सहित समिति के 
सदस्यों में संकल्प के परिचालन को प्राधिकृत कर सकेगा : 


113. प्रादेशिक परिषद के कृत्य 

(i ) प्रादेशिक परिषद , अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने 
में परिषद् को सलाह देगी और उसकी सहायता करेगी । 

(ii ) विशिष्टनया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल 
प्रभाव डाले मिना , प्रादेशिक परिषद् निम्नलिग्नित कर मवेगी - - 
( क ) सस्थान के मवस्यों और छात्रों को अपने प्रदेश में नियमित 

अधियणनों , यातामों और भाषणों के लिए, उपयोगी जानकारी 
के अर्जन और प्रसारण के लिए, और कंपनी मचियों को नि 
के हित के विषयों में वृत्तिका ज्ञान की अद्यतन बनाने के लिए 

मुविधाएं देना ; 
( ख ) परिषद् को ऐसे सभी मामलों पर सलाह देगी जो परिषद् द्वारा 

उसको निविष्ट किए जाएं और ऐमो अन्य सहायता देना जिसकी 
अपेक्षा की जाएं ; 


परन्तु यह और फि जहां समिति के कम -से -कम दो सदस्य यह 
अपेक्षा करते हैं कि परिचालन के अधीन किसी संकल्प पर अधिवेशन में 
विनिश्चय किया जाना चाहिए वही, सभापनि संकल्प को परिचालन मे 
वापस ले लेगा और समिति के किमी अधिवेशन में प्रश्न का विनिश्चय 
कराएगा । 


- . - 


- - - - - 
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भारत का राजपत्र असाधारण 
- . - - : - -- - - - 

- - - - -.. 
( ग ) वृत्तिफ और कारबार के हित के विषयों के गंबंध में परिषद् को 

114. निर्वाचनों का संचालन 
अभ्यावेदन करना और वृत्ति के मर और प्राथिमि को ऊंचा 

( 1 ) इम अध्याय में जैसा उपबंधित है उगके सिवाय परिषद् द्वाग 
करने के सुझाव देना , 

प्रादेशिक परिषदों के लिए निर्वाचन कराए जाएंगे और परिषद् के निर्वाचनों 
( घ ) मदम्यो का एक प्रादेशिक रजिस्टर और प्रदेश में छाम्रो का से संबंधित अध्याय 9 के विनियम प्रादेशिक परिषदों में निर्याचनों को 
रजिस्टर रखना , जो श्रावश्यक हो ; 

यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगे । 
( 5 ) सदस्यों , छात्रों या परीक्षा के लिए भाषी अम्यर्थियों को सूचना 

( 2 ) किसी राज्य का संघ राज्यक्षेत्न से जिसमें विनियम 115 के 

उपधिनियम ( 1 ) के अधीन पार्गक्षत स्थान है निर्वाचन के लिए खड़े होने 
देना ; : 

वाले अभ्यर्थी की दशा में , उम गज्य या सष राज्यक्षेत्र में निर्वाचन लड़ने 
( च ) वृनिक प्राचरण , शिष्टाचार के नियमों की उपयुक्तता का और 

वाले अभ्यर्थियों में से सबसे अधिक संख्या में मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी 
उनके अनपालन के लिए आवश्यकता का तथा अधिनियम और 

को , पारक्षित स्थान के लिए पहले निर्वाचित घोषित किया जाएगा और 
इन पिनियमों के उपबंधों का मदस्यों में प्रचार करना ; 

पूरे प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में मत प्राप्त करने वाले शेष अभ्यर्थियों 

को उस प्रादेशिक निर्वाचन- क्षेत्र में विद्यमान अनारक्षित स्थानो की संख्या 
( छ ) बुनि के हित के विषयों पर , पत्रिका में प्रकाशन के लिए , सदस्यों के अनुमार. निर्वाचित घोषित किया जाएगा । 
से समाचार और लेख संग्रह करना 

115. प्रादेशिक परिषद् का प्रतिनिधित्व 
( ज ) स्वयं या परिषद् वाग निर्देश किए जाने पर , परीक्षकों के पैनल 

( 1 ) प्रत्येक प्रादेशिक परिषद् के कम- से- कम छह और अधिक 
में नामां को सम्मिलित करने की सिफारिश करना ; 

से - अधिक बारह निर्वाचित सदस्य होंगे परन्तु यह कि उप विनियम ( 2 ) 

में निर्दिष्ट सूचना के जारी किए जाने की तारीख्न को पचास या उसमें 
( स ) परिपद् को उन पुस्तकों की मिफारिश करना जो संस्थान की 

अधिक मत्स्य वाले प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कम -से -कम एक 
परीक्षा में बैठने के लिए प्रायिन म्याथियों के लिए उपयोगी 

निर्वाचित सदस्य होगा । 

( 2 ) परिषद् प्रत्येक प्रादेशिक परिषद् के लिए निर्वाचित किए जाने 
( अ ) यदि परिषद् द्वारा वांछा की जाती है तो , संस्थान की 

थाले व्यमितयो की समया कथित करते हुए और किमो विनिर्दिष्ट तारीख 
परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों के अनुशिक्षण का प्रबन्ध करना और 

सफ , भो मूचना के पत्रिका प्रकाशन की तारीख से चौवह दिन से कम नहीं 
ऐमी फीम प्रभारित करना जो परिषद् द्वारा निर्दिष्ट की जाए ; 

होगी , निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों में नामनिर्देशन मागने हुए पत्रिका में 
( ट ) राज्यों की गरकारों के विभिन्न विभागो, विश्वविद्यालयों और 

एक मुचना प्रकाशित करेगो । एमी सूचना सदस्यों की जानकारी के लिए 
प्रदेश के भीतर अन्य लोफ निकायों से संस्थान के उद्देश्यों को 

प्रत्येक प्रादेशिक परिषद के कार्यालयों में भी लगाई जाएगी । 
अग्रसर करने की दृष्टि से उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए 

( 3 ) प्रादेशिक परिषद् जो विनियम 111 के उप-चिनियम ( 1 ) भोर 
संबध बनाए रखना ; 

( 2 ) के अधीन गठित की जाती है, अपने प्रथम अधिवेशन में , परिषद् 

अनुमोदन से कम-से -कम दो व्यक्तियों को वाणिज्य , व्यापार और उद्योग 
( ठ ) संस्थान के मदस्यो और छान्नों और अन्य व्यक्तियों की प्रसुविधा 

सथा केन्द्रीय और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए महयोजित 
के लिए अध्ययन सकिलों, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, संगोष्ठियों , 

कर सकेगी , परन्तु यह कि ऐसे सहयोजित सदस्य को प्रादेशिक परिषद् के 
रोमिनारों, प्राणिक मम्मेलनो और अन्य बृप्तिक विकास कार्य 

अधिवेशनों में मत देने का अधिकार नहीं होगा । 
क्रमों का प्रायोजन करना और उन पर एमी फीम प्रभारित करना 
जो वह आवश्यफ मममे ; 

116. निर्वाचन में मत देने और खड़े होने को पासता 
( 3 ) अनुसंधान कार्यकरने के लिए नीर नि के हित के विभिन्न क्षेत्रो में 

( 1 ) इन विनियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक 
मदयों द्वारा अनुमंधान में मार्गदर्शन करने और प्रोन्गाहन मयुवन सदस्य या अधिसवस्य उस प्रादेशिक परिषद् के निर्वाचन में मत 
देने के लिए एक स्थायी अनुसंधान उप-समिति का गठन करना ; देने और उसके निर्वाचन में खड़े होने का पात्र होगा, जिससे वह उस अधि 

मूचना के जिममें नामनिर्देशन मागे गए हैं प्रकाशन की तारीख से कम -से 
( छ ) सवम्यो पोर छात्रों के उपयोग के लिए पुस्तकालय और अध्ययन कम नब्बे दिन पहले , अपने वृत्तिक पते के अनुसार संबंधित था । परन्तु 

कक्ष बनाए रखना और पुम्नके उधार देने के लिए ऐसी फौग़ यह तब जब कि , उम वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में संमंधिम जिसमें निधन 
और निक्षेप प्रभारित करना जो वह अावश्यक समझे , 

होता है, उसकी प्रवेश, फीस , वार्षिक मवस्यता फीम और अन्य शोध्य 

बकाया नहीं है : 
( ण ) प्रदेश में प्रहित कपनी सचिवों को उपयुक्त नियोजन दिलवाने 
के लिए और नियोजकों के लिए उपयुक्त अहिन कपनी सचिव 

परन्तु यह और कि प्रदेश में ऐगा मदस्य जिमका नाम इस तथ्य के 
प्राप्त कराने के लिए रोजगार कार्यालय का बनाए रखना ; 

होते हुए भी कि उसका नाम , यथास्थिति , मतदाता सूची और/ या अभ्यर्थियों 

की सूची में प्रकाशित हो चुका है, मतों की गणना की तारीख को , परिषद् 
( न ) सस्थान की परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे रजिस्ट्रीकृत द्वारा रखे गए रजिस्टर में हटा हुमा है, निर्वाचन में मत देने या उसमें 

छात्रों की प्रमुविधा के लिए विद्यार्थी सुविधा समिति का गठन खा होने का पान्न नहीं होगा । 
करना ; 

( 2 ) किसी प्रादेशिक परिषद से निर्वाचन के लिए खड़ा होने वाला 
( थ ) परिषद् द्वारा समय -समय पर आरीकिए गए मार्गदर्शन मिद्धांतो 

प्रत्येक व्यक्ति परिषद् को एक सौ पचास रुपए की फीस का संदाय करेगा । 
के अनुमार प्रदेश में चैप्टरों के निर्माण के लिए कदम उठाना 

117. रिक्तियां 
और उनके क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करना ; प्रौर 

( 1 ) प्रादेशिक परिषद् का कोई सदस्य किसी भी समय प्रादेशिक 
( द ) ऐमें अन्य वन्यो को कार्यान्वित करना जो परिषद् द्वारा समय परिषद् के सभापति को संबोधित अपने हस्तामर सहित लेन द्वारा अपनी 
समय पर उसे सौंपे जाएं । 

मदस्यता को त्याग सकेगा और ऐसे सवस्य का पद तब से रिस्त होगा जब 
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उमका त्यागपत्र पत्रिका में अधिसूचित किया जाता है या जब प्रादेशिक 
गला परिषद् का अगलाअधिवेशन होता है इनमें से जो भी पूर्वतर हो । 

किसी प्रादेशिक परिषद् के किसी निर्वाचित मदस्य , जो प्रादे 
शिक परिषद् या उसकी समितियों के लगातार तीन अधिवेशनों में उपस्थित 
नहीं होता है उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने तीसरे अधिवेशन की 
समाप्ति पर अपना पद रिक्त कर दिया है जब तक वह लिखित रूप में 
अनुपस्थिति-छुट्टी के लिए प्राधेदन नहीं करता है और प्रत्येक अधिवेशन हे 
लिए उसे मंजूर नही किया जाता है । 


( 3 ) प्रादेशिक परिषद् के किसी निर्वाचित सदस्य के पद त्याग , मृत्यु 
या रजिस्टर से हटाए जाने से हुई किसी रिक्ति को , प्रादेशिक परिषद् द्वारा 
अध्यक्ष के अनुमोदन से, प्रादेशिक परिषद् के निर्वाचन में मत देने और उसके 
लिए खड़े होने के लिए पान अन्य सवस्य में सहयोजन द्वारा भरा जाएगा । 


( 4 ) पवि प्रादेशिक परिषद का कोई सदस्य उस प्रादेशिक निर्वाचन 
क्षेत्र से, जिससे वह संबंधित है, यथास्थिति , निर्वाचन या सहयोजन के 
समय दूसरे निर्वाचन क्षेत्र को , अपने वृत्तिक पते में परिवर्तन करता है तो 
ऐसा सवस्य उस तारीख से उस प्रादेशिक परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा । 
इस प्रकार हुई रिक्ति प्रादेशिक परिषद् द्वारा, उपविनियम ( 3) उपबंधित 
रीति से अन्य सदस्य के सहयोजन से भरी जाएगी । 


( 5 ) किसी प्रादेशिक परिषद् के किसी सदस्य में परिषद् के लिए 
निर्वाचित होने की दशा में , विनियम 111 के उप -विनियम ( 2 ) के पंड 
( क ) के अधीन प्रादेशिक परिषद में उसके प्रतिनिधित्व के अधिकार पर 
प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , वह प्रादेशिक परिषद् का निर्वाचित सदस्य 
नहीं रहेगा और इस प्रकार हुई रिक्ति को उपविनियम ( 3 ) में उपणित 
रीति से प्रादेशिक परिषद् वाग सह्योजन द्वारा, भरा जाएगा । 


( 3 ) उप-विनियम ( 2 ) में निर्दिष्ट प्रादेशिक परिषद् का प्रथम मधि 
बेशन, यथास्थिति , उसके गठन की मारीख से या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 
के बार्षिक साधारण अधिवेशन की तारीख से एक मास के भीतर बुलाया 
और प्रायोजित किया जाएगा । 

( 4 ) यदि, इसके पूर्व निर्दिष्ट प्रादेशिक परिषद् के उक्त प्रथम अधि 
वेशन के लिए नियत समय के प्राधे घंटे के भीतर, उपरोक्त उप-विनियम 
( 1 ) में वर्णित गणपूर्ति नहीं होती है तो उक्त प्रथम अधिवेशन , उस उप 
विनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , अगले सप्ताह के उसी 
दिन , उसी समय तक और उसी स्थान के लिए स्थगित रहेगा , और प्रादे 
शिक परिषद् के इस प्रकार स्थगित अधिवेशन में , उपस्थित सदस्य या सदस्यों 
से गणपूर्ति होगी और उन सभी कारबारों को करने की उन्हें शक्ति होगी 
जो मूल अधिवेशन में उचित रूप से किए जा सकते थे । 

120. प्रादेशिक परिषद् के अधिवेशन 

परिषद् और उसकी समितियों के अधिवेशनों से संबंधित विनियमों के 
उपबंध , प्रादेशिक परिषद् और उसकी समितियों के अधिवेशनों को 
यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे । 

121. मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी 

प्रादेशिक परिषद् का सभापनि, प्रादेशिक परिषद् का मुख्य कार्यपालक 
प्राधिकारी होगा । 

122. सचिन और कोषाध्यक्ष के कल्प 

प्रादेशिक परिषद् का सचिव, सभापति के निदेशाधीन प्रादेशिक परिषद् 
के कार्यालय के साधारण कर्तव्यों के अनुपालन के लिए उत्तरवायी होगा । 
प्रादेशिक परिषद् का सचिव , यदि उसका कोई कोषाध्यक्ष नहीं है तो , 
कोषाध्यक्ष का कार्य करेगा । कोषाध्यक्ष , प्राप्त और व्यय की गई धन- राशियों 
का , और प्रादेशिक परिषद की आस्तियों और दायित्वों का रखा जाने वाला 
उचित लेखा रखेगा । 

123. पर्व पर बना रहना 

प्रादेशिक परिषद के कार्यकाल को समाप्ति पर तरसमय विद्यमान सभा 
पति , उपसभापति , सचिव और कोषाध्यक्ष , क्रमशः सभापति , उपसभापति , 
सचिव , और कोषाध्यक्ष के इन विनियमों में उपबंधित कर्तव्यों और कुत्यों 
का निर्वहन उस समय तक करेंगे जब सक अगली प्रादेशिक परिषद् का 
गठन नहीं किया जाता है और उसके सभापति, उपसभापति , सचिव पौर 
कोषाध्यक्ष का , उनके अपने पदों का कार्यभार संभालने के लिए इन 
विनियमों के उपबंधों के अधीन निर्वाचन नहीं किया जाता है । 

124. कर्मचारियन की नियुक्ति 

कोई प्रादेशिक परिषद् अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, 
अपने कार्यालय के लिए ऐसे कर्मचारिवन्द की नियुक्ति कर सकेगी जो 
वह अपने कृत्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए समय -समय पर 
आवश्यक समझे । 

125. प्रादेशिक परिषद् को समिति 

कोई प्रादेशिक परिषद् ऐमी समितियों का गठन कर सकेगी जो परि 
पद निर्दिष्ट करे और ऐसी अन्य समितियों का गठन कर सकेगी जो पह 
प्रादेशिक परिषद् को सौपे गए कृत्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के 
लिए आवश्यक समझे । 

126. समिति का सभापति 


( 6 ) कोई सहयोजित सदस्य , प्रादेशिक परिषद् के सदस्य के रूप म , 
उस प्रावेणिक परिषद् के कार्यकाल के दोगन पद धारण करेगा । 


118. कार्यकाल 
किसी प्रादेशिक परिषद् का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से 
सामान्यतया तीन वर्ष होगा जो परिषद् पत्रिका में अधिसूचना द्वारा , इस 
निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाएगा : 

परन्तु यह कि परिषद् , यदि परिस्थितियों से ऐसा वांछित हो तो , किसी 
प्रादेशिक परिषद् के कार्यकाल का किसी ऐसी अधिसूचना वारा 
विस्तारण या उमको कम किया जा सकेगा । 


119. प्रादेशिक परिषद् की कार्यवाहिया 


समय प्रादेशिक परिषद् के 


एक-तिहाई सवस्य, गणपूर्ति 


( 1 ) उस 
गठित करेंगे । 


( 2 ) प्रत्येक प्रादेशिक परिषद्, अपने गठन के पश्चात् अपने प्रथम 
अधिवेशन में और पश्चात्वर्ती वर्षों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के वार्षिक 
साधारण अधिवेशन के पश्चात् प्रादेशिक परिषद् के प्रथम अधिवेशन में , 
अपने सदस्यों में से उसका एक सभापति , एक उपसभापति , एक मधिष 

और एक कोषाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी ; और यदि इन पदों में से कभी 
कोई पद जैसे ही रिवत होता है तो, वैसे ही प्रादेशिक परिषद्, अपने सदस्यों 
में से उस पद को धारण करने के लिए अन्य व्यक्ति निर्वाचित करेगी , 
उक्त पद के धारक , प्रादेशिक निर्वाचन-फोन के वार्षिक माधारण अधिवेशन 
के ठीक आगामी प्रथम अधिवेशन सफ पद धारण करते रहेंगे : 


परन्तु . यह कि सेवानिवृत्त होने वाले पद के धारक , प्रादेशिक परिषद् 
के किसी पद के लिए पुनः निर्वाचित होने के पात्र होंगे, यदि 
वे प्रादेशिक परिषद् के सदस्य बने रहते हैं । 


प्रादेशिक परिषद् किसी समिति के किसी सदस्य को उसका सभापति 
नामनिर्देशित करेगी परन्तु यह कि परिषद के निदेश पर गठित समिति की 
दशा में , जब तक परिषद् द्वारा अन्यथा नामनिर्देशन नहीं किया जाता है 
तम तक प्रादेशिक परिषद का सभापति , उसका सभापति होगा । 


[ भाग III -- शंस 4] 
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मिफ , यदि कोई हो, नियत करना , और ऐसा अन्य कारबार करना होगा 
जो सभापति की अनुमति से अधिवेशन के समक्ष लाया जाए । 


127. समिति को कार्यावधि 
__ समिति का प्रत्येक सदस्य , प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के प्रगले माधारण 
वार्षिक अधिवेशन के पश्चात् आयोजित प्रादेशिक परिषद् के प्रथम अधि 
वेशन तक पद धारण करेगा परन्तु उसके प्रादेशिक परिषद् का सदस्य होने 
के अधीन रहते हुए, यह समिति में पुनः निर्वाचित होने का पात्र होगा : 

परन्तु यह कि किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए गठित समिति उम कार्य 
के पूरा होने के पश्चात् विघटित हो जाएगी और ऐसी ममिनि का प्रत्येक 
सवस्य ऐसे विघटन तक अपना पद धारण करेगा । 


128. प्रादेशिक परिषद का वित्त और लेखे 
( 1 ) कोई प्रादेशिक परिषद्, परिषद के पूर्व अनुमोदन के बिना धन 

उधार नहीं लेगी । 
( 2 ) परिषद् द्वारा प्रादेशिक परिषदों को प्रापंटित वार्षिक अभिदाय 

तथा किसी और ऐसे महायता अनुदान के अतिरिक्त जो परि 
पद् उसे दे , प्रादेशिक परिषद्, उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों 
से किसी विशेष क्रियाकलाप की बाबत ऐसे अतिरिक्त अभिवाय 
और फीस स्वेच्छया ले सकेगी जो वह प्रावश्यफ समझे , और 
अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से ऐसे संदा न स्वीकार कर सकेगी 

और ऐसी अन्य रीति से निधि को जुटा सकेगी जो वह प्रावश्यक 
समझे । 


133. असामान्य साधारण अधिवेशन 

( 1 ) प्रादेशिक परिषद जितनी बार आवश्यक समझे, उतनी बार, 
प्रमामान्य साधारण अधिवेशन मुला सकेगी और प्रादेशिक रजिस्टर में दर्ज 
मदम्यों की संख्या के कम -से -कम पांचवें भाग की अध्यक्षा पर, असामान्य 
साधारण अधिवेशन बलागगी , और :- - 
( क ) ऐसी अध्यपेक्षा में उस उद्देश्य को विनिर्दिष्ट किया जाएगा 

जिसके लिए अधिवेशन बुलाया जा रहा है , 
( ख ) ऐमी मध्यपेक्षा पर उन सवस्यों के हम्ताक्षर होंगे जो अध्यपेक्षा 
___ कर रहे हैं । और 
( ग ) ऐसी अध्यपेक्षा प्रादेशिक परिषद के कार्यालय में परिदत्त की 

जाएगी । 
( 2 ) जब उपविनियम ( 1 ) के अधीन कोई प्रध्यपेक्षा की जाती है 
तब प्रादेशिक परिण्ट ऐसी अध्यपेक्षा को प्राप्ति से छह मनाह के भीतर 
अमामान्य माधारण अधिवेशन बुलाएगी । 

134 . अधिवेशन की सूचना 

प्रत्येक मावारण अधिवेशन की कम-से-कम चौवह दिन की सूचना 
जिसमें ऐसे अधिवेशन की तारीख, स्थान , ममय और कारबार को विनि 
दिष्ट किया जाएगा, उन सभी सदस्यों को जो सदस्यों के प्रादेशिक रजिस्टर 
में वर्ज है प्रादेशिक परिषद् के लेखा परीक्षक और सचिव को दो 
जाएगी । 

13 5. प्रस्तावों की सूचना 

प्रादेशिक रजिस्टर में दर्ज कोई सदस्य, साधारण अधिवेणन में विचार 
किए जाने के लिए संकल्प उम निमित्त वम विन को सूचना देकर जो 
प्रादेशिक परिषद् के सचिव को संबोधित की जाएगी , प्रस्तावित कर 
सकेगा । 


129. निधि से म्पय 

प्रादेशिक परिषद् की निधियां उन प्रयोजनों के लिए उपयोजित की 
जाएंगी जो प्रादेशिक परिषद् द्वारा समय-समय पर मजूर किए जाएं : 
परन्तु यह कि प्रादेशिक परिषद् के सदस्यों को संदाय के लिए प्रत्यक्ष 
रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से निधियों का उपयोजन , मंबंधित 
प्रादेशिक परिषद् के क्रियाकलापों के संबंध में उनके द्वारा 
वास्तव में उपगत किहीं व्ययों को प्रनिनि करने के मिवाय . 
नहीं किया जाएगा । 


130. लेखा परीक्षा 

प्रादेशिक परिषद के लेखामों की लेखा परीक्षा प्रतिवर्ष चार्टर्ड एकाउटेंट 
द्वारा की जाएगी जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की साधारण वार्षिक प्रधि 
वेशन में निर्वाचित किया जाएगा और लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक भी , 
यदि कोई हो , उसी अधिवेशन में नियत किया जाएगा । 


लेखे और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट नया प्रादेशिक परिषद की रिपोर्ट , 
साधारण वार्षिक अधिवेशन की तारीख से कम -से -कम चौदह दिन पहले 
प्रादेशिक रजिस्टर में दर्ज सभी सदस्यों तथा संस्थान के लेखापरीक्षक और 
सचिव को भेजी जाएगी । लेखापरीक्षक के पद में प्राकस्मिक रिक्ति को 
प्रादेशिक परिषद् द्वारा भरा जाएगा और ऐसे लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक 
भी , यदि कोई हो, प्रादेशिक परिषद् द्वारा नियत किया जाएगा । 
_ 131. परिषद् के लेखे और रिपोर्ट 

साधारण वार्षिक अधिवेशन में स्वीकृत लेखा परीक्षित लेखानों की 
एक प्रति और प्रादेशिक परिषद की रिपोर्ट , माधारण वार्षिक प्रधिवेशन 
की तारीख में अधिक- से -अधिक चौदह दिन के भीतर परिषद् को भेजी 
जाएगी । 


136. सभापति 

प्रादेशिक परिषद् का सभापति या उमको अनुपस्थिति में उगमभापति 
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सभी माधारण अधिवेशनों की प्रध्यक्षता करेगा । 
दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से एक को अधिवेशन 
का समापति निर्वाचित कर. मझेंगे । 
__ 137. साधारण अधिवेशन के लिए गणपति 

विनियम 139 के अधीन मत देने के लिए हकदार पंद्रह सदस्य, 
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के माधारण अधिवेशन के लिए गणपूति गठित 
करेंगे । 
___ 138. स्पगन 

यवि साधारण अधिवेशन के लिए नियत समय से प्राधे घंटे के भीतर 
गणपूर्ति नहीं होती है तो यदि अधिवेशन मवस्यों की प्रध्यपेक्षा पर आयोजित 
किया जाता है तो वह विघटित हो जाएगा और किमी अन्य दशा में वह 
अगले सप्ताह में उसी दिन, उमी तारीख को, उमो समय और स्थान के 
लिए स्थगित हो जाएगा और ऐसे प्रत्येक स्थगित प्रधिवेशन में, उम अधि 
वेशन में उपस्थित सदस्य हैं। उस कारभार को करने के लिए गणपूर्ति गठित 
करेंगे जो मूल अधिवेशन में किया जाना था । 


13 2. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का साधारण वार्षिक अधिवेशन 


( 1 ) प्रादेशिक परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का साधारण वार्षिक 
अधिरेशन प्रतिवर्ष 31 जुलाई को या उससे पहले खुलाएगी । 


( 2 ) साधारण वार्षिक छैठक में उमका कारबार, प्रादेशिक परिषद 
की रिपोर्ट और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सहित लेखानों पर विचार करना 
पौर उनको स्वीकार करना , लेखापरीक्षक नियुक्त करना और उसका पारि 


139. साधारण अधिवेशन में मतवान 

( 1 ) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों के अधिवेशन में किसी व्यक्नि 
को तम सफ मत देने का अधिकार नही होगा जब तक उसका नाम 
प्रादेशिक रजिस्टर में दर्ज नहीं है और उसने अपनी वार्षिक फीस के संदाय 
में व्यतिक्रम नहीं किया है । 
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( 2 ) किमो माधारण अधिवेशन में उपस्थित प्रत्येक सदम्प का एक 

150. लेखानों का बनाए रखना 
मन होगा और परोक्ष द्वारा मतदान अनुज्ञान नहीं होगा । 

मचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह संस्थान की प्राप्निों और प्रय 
140. बहुमत द्वारा पिनिश्चय 

का उचिन लेखा बनाए रखें या उन्हें रखवाए । 
किसी माधारण अधिवेशन में विनिश्चय , उपस्थित और किमी मंकम्प 

151. लेखाओं की लेखापरीक्षा 
पर मतदान करने याले मवस्यों के बहुमत में किया जाएगा । 

परिण, प्रतिवर्ष नास मिगम्बर में काम -मे -कम बीन माम पहले , 
141. प्रादेशिक परिषद् का विघटन 

पूर्ववर्ती वर्ष के लेखे लेखापरीक्षक को देगी और लेखापरीक्षक उन लेखानों 

की परीक्षा करेगा और उम वर्ष के नीम मितम्बर से कम- से-कम एक माम 
( 1 ) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी , परिषद्: - - 

पहले उस संबंध में रिपोर्ट देगा । लेग्या परीक्षक , मचित्र से लयात्रों की 
( क ) यदि यह गंगा करना प्रावश्यफ ममझे तो फिी प्राणिक 

बाबन कोई जानकारी। या स्पष्टीकरण मांगने का हकदार होगा और ऐमी 
परिषद् को , उसे उसके मामले के कथन करने के अवमर दने 

जानकारी और स्पष्ट कारण उसे दिया जाएगा जो उप ममा यथासंभ । 
को पश्चात् विपटिन कर मकेगी ; और 

उपलब्ध हो । 
( ख ) यदि प्रादेशिक रजिस्टर में वर्ज मबस्यों में से कम-से -कम तीन 

152. लेखा परोक्षक को मियुक्ति और उसकी सेवानिवृत्ति 
चौथाई सदस्यों ने, किसी माधारण अधिवेशन में प्रादेशिक 
परिषद् को विघटित करने के लिए उस प्राशय का प्रस्ताव 

( 1 ) लेखा परीक्षक , परिषद् के प्रत्येक वार्षिक अधिवेशन में उन 
पारित किया है तो उसे विर्घाटन करेंगी । 

चार्टर्ड एकाउटटों में में निर्वाचित किया जायेगा जो परिपत् के दो 

सदस्यों द्वारा मम्यक् रूप में नामानिर्देशित किया गया हो । प्रत्येक ऐसे 
( 2 ) प्रादेशिक परिषद के विघटित हो जाने पर और जब तक नई नामनिर्धेशन पर नामनिर्देशन करने वाले मदस्यों और अपर्थी द्वारा 
प्रादेशिक परिषद् गठिन नही फा जाता है मब तक प्रादेशिक परि पद के 

हस्ताक्षर किये जायेंगे और परिषद् के कार्यालय में अधिवेशन से कम- से 
कृत्यों का निर्वहन परिषद् द्वारा किया जाएगा । 

कम तीन दिन पहले जमा किया जायेगा । वह लेखा परीक्षक जो पद 

पर है , प्रत्येक वार्षिक अधिवेशन में नामानर्देशित सममा जायेगा जब तक 
प्रध्याय 13 

कि वह सचिव को पुनः निर्वाचित न होने की अपनी इच्छा की सूचना 
संस्थान के प्टर 

नहीं वे देता है । इसमें अन्नविष्ट किमी बास के होते हुए मी , अधिनियम 

के प्रारंभ के पश्चात् प्रभम अधिवेशन में परिषद् द्वारा नियुक्त प्रथम लेखा 
142. परिषद् , पत्रिका में अधिमूचना द्वारा , संस्थान के चैप्टरों के 

परीक्षक , परिषद् के प्रथम वार्षिक अधिवेशन तक पद धारण करेगा । 
गठन और मान्यता की माअत अपेक्षाओं और शर्तों की विनिविष्ट कर 
सकेगी । 

( 2 ) लेखा परीक्षक , उस अधिवेशन के पश्चात् जिसमें वह निर्वाचित 

किया गया था , परिषद् के अगले वार्षिक अधिवेशन की समाप्ति पर सेवा 
143. पूर्ववर्ती विनियम में निर्दिष्ट अपेक्षानों और शतों के अनुसार 

निवृत्त हो जायेगा , किन्तु पुनः निर्वाचन का पात्र होगा । 
गठिन संस्थान के चैप्टरों को पत्रिका में अधिसूचित किया जाएगा । 

15 3. लेखा परीक्षाक का पारिश्रमिक 
__ 144. कोई चप्टर. हर समय उस प्रादेशिक परिषद् के माध्यम में 
परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निवेशन के अधीन रहते हुए , कार्य 

परिषद लेखा परीक्षक को दिये जाने वाले पारिश्रमिक का यदि कोई 
करेगा, जिसकी अधिकारिता के अधीन वह चैप्टर स्थित है और उन हो , निर्धारण करेगी । 
निदेशों को कार्यनिवित करेगा जो समय-समय पर परिषद् या सुमंगत प्रादे 
शिक परिषद् द्वारा जारी किया जाए । 

154. लेखा परीक्षक के पद में , समान्य अनुक्रम में उनकी पदावधि 

को समाप्ति से पहले रिक्ति हो जाने की दशा में अथवा किमी वार्षिक 
145. यदि परिषद् किम । ममय ऐसा करना प्रावश्यक समझे तो यह 

अधिवेशन में रिक्ति भरी न जाने की दशा में , उक्त रिक्ति पारषद् द्वारा 
चैप्टर को विघटित और/ या गठित कर सकेगी । 

भरी आ सकेगी और परिषद् द्वारा इस प्रकार नियुक्त लेखा परीक्षक , 
अध्याय 14 

अगले वार्षिक अधिवेशन की समाप्ति तक पद धारण करेगा, परन्तु यह 

पुनः निर्वाचित किये जाने का पात्र होगा : 
प्रकीर्ण 

परन्तु यह कि ऐसी सिफत के दौरान पहले में कार्यरत लेखा परीक्षक 
14 6. संस्थान के कार्यालय का स्थान 

यदि कोई हो , कार्य कर सकेगा । 
संस्थान का कार्यालय दिल्ली मंघराज्य क्षेत्र में स्थित होगा । 

155. लेखा परीक्षित लेखात्रों और परिषद की रिपोर्ट का प्रकाशन 
147. संस्थान का प्रशासन 

परिषद , उस वर्ष के लिये लेखा परीक्षित लेखात्रों और परिषद् र्फी 
परिषद , संस्थान और प्रादेशिक परिषद् के कार्यों के प्रबंध के लिए 

रिपोर्ट की एक प्रति भारत के राजपत्र में प्रकाशित करवायेगी और 
जिम्मेवार होगी 

अधिनियम की धारा 18 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में ठीक अागामी 

वर्ष के तीम पितम्बर को या उसके परले उन ले पात्रों और अपनी 
148. सामान्य मुद्रा की अभिरक्षा 

रिपोर्ट की प्रतिमा केन्द्रीय सरकार को प्रोर मभी सदस्यों को भेजेगी । 
संस्थान को मामान्य मुद्रा , मचिव की अभिरक्षा में होगी । 

156. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शक्तियां और कर्तव्य 
149. सामान्य मुद्रा का लगाया जाना 

( 1 ) अध्यक्ष , उन शक्तियों का प्रयोग पोर उन काव्यों का अनुपालन 
उन सभी विलेखों जिन पर फिी विधि के प्रधान सामान्य मुद्रा का करेगा जो अधिनियम या इन विनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किये जाते 
लगाया जाना अपेक्षित है, परिषद् के पुर्वानुमोदन से वह इस प्रकार लगाई हैं या उसमें निहित हैं , अथवा जो उसे ममय - सनय गर परिषद् द्घार। 
पाएगी और मचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जाएगी । 

प्रत्यायोजित किये जाय । 
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भारत का गजपत्न : प्रसाधारण 
- - - - - -- -- - - - - - - - - . . - - - - - - -- --- - - - - - -- --- - -- -- - - - - - - -- -- - - - - - - - - 
( 2 ) अया , परिप , या उसी समितियों के समक्ष कोई भी 

( ल ) गहय क्त यवम्यों का नामाकन , अधिगदस्यों को प्रवेण देना , 
फा रबार विचार के लिये लाने का निंदण द मोगा । यदि अपक्ष का 

मृत्यु के कारण या संस्थान को विहित फोम अथवा शोध्य 
पद रिक्त है , या अश्या किमां कारणवश , प्री पद की शक्तियां और 

रतमा का मंदाय न करने के कारण रगिस्टर से सदस्यों 
फर्तव्यों का प्रin या अनुपालन करने में असमर्थ है तो उपाध्यक्ष उमके 

का नाम हटाना, मदम्या बहाल करना , जयमाय प्रमाण- पत्र 
स्थान पर कार्य करेगा और अध्या की शायनयों का प्रयोग और कर्नथ्यों 

जारी करना और रद करना, और उनके लिये अधिसूचना 
का अनुपालन करेगा । 

जारी करन। जो परिषद् या कार्यपालक समिति द्वारा समय-समय 

पर प्रत्यायोजित किया जाये ; 
15 7. सचिव की शक्तियां और कर्तव्य 

( ण ) अधिनियम या इन विनियमों की अपेक्षानुमार परिषद की 
अध्यक्ष या सुसंगत स्थायो ममिति के माधारण पर्यवेक्षण के 

पोर में अधिसूचना पर हस्ताक्षर करना और उसे जारी 
अधीन रहने सुण , मश्रिय, अधिनियम या इन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट शक्तियों 

करना ; 
और कर्तव्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियों का और कर्तव्यों का 
प्रयोग और अनुपालन करेगा , प्रात् : - - 

( न ) अध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, परिषद् की ओर 

से वकालत नामे पर हस्ताक्षर करना, परिषद् की ओर से 
( क ) कार्यपालक प्रधान होने के नाने , संस्थान के कार्यालय का 

मालिसिटर या अधिवक्ता नियुक्त करना और सिविल , 
भारमाधक होना , उमका प्रबन्ध करता और ममी पत्र व्यवहार 

दागिठक या राजस्व न्यायालयों और अन्य कार्यालयों में 
करना ; 

कागज -पत्र, शपथपत्र और अन्य दस्तावेज फाइल करना ; 
( ख ) अधिनियम और इन विनियमों द्वारा प्रोभित रजिस्टर , 

( थ ) परिवादों को प्राप्त करना और उन्हें अनुशासन ममिति में 
दस्तावेज और प्रमों को बनाये रखना ; 

समक्ष पेश करना और ऐमी जांच करना तथा ऐसी जानकारी 

एकत्र करना जो अध्यक्ष , ममिति या परिषद् द्वार। अमेक्षित 
( ग ) संस्थान की मभी मम्पनियों का भार माधक होना , 

या निर्दिष्ट किया जाये और उन्हें एमी जानकारी देना जो 

उगके ज्ञान में आये ; 
( घ ) परिषद् को प्राध्य धन राणिया प्राप्त करने और उनके लिये 

( द ) अधिनियम और इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार उत्तीर्णता 
रमीद जारी करने के लिये प्रावश्यक इंतजाम करना ; 

प्रमाणपत्र , लाइसेंसिएटशिप प्रमाणपत्र , सदस्यता प्रमाणपत्र , 

व्ययमाय प्रमाणपत्र और उनके नवीनीकरण के पत्र, उन 
( 1 ) परिषद् या समिति द्वारा मंजूरः मोमाओ के भीतर सभी 

व्यक्तियों को जारी करना जो उनके लिये हकदार हैं ; 
राजम्ब ठपय उपगत करना और परिषद् या गमिति द्वारा 
मंजूर सीमाओं के भीतर पूंजीगत व्यय उपगत करना जिसके 

संस्थान की मामान्य मद्रा अपनी अभिरक्षा में रखना पौर 
अन्नर्गन संस्थान के पुस्तकालय के लिये पुस्तके खरोदना है ; 

विनियम 149 के अनुसरण में उसे किसी दस्तावेज या बिलेख 

पर, लगाना ; 
( च ) उचिन लेखे बनवाये रखना और संस्थान के लेखानों की 
लेखा परीक्षा करने के प्रयोजन के लिये परिषद् द्वारा नियक्त 

( न ) सदस्यता और व्यषमाय प्रमाणपन्न के प्ररूप, हलाक , उत्कीर्पन , 
लेखा परीक्षक को लेखा बहियां देना या जानकारी देना ; 

नमूने और बिल जो ऐसे प्रमाणपत्रों के मुद्रण से संबंधित हैं , 

अपनी अभिरक्षा में रखना ; 
( छ ) परिपद , समिनियों या अध्यक्ष द्वारा मंजूर मभी अन्य मंदाय 

( प ) छात्रों के रजिस्ट्रीकरण के लिए या , संस्थान के सदस्यों के 
करना ; 

प्रवेश या नामांकन के लिये आवेदनपत्र पर कार्रवाई करने 
( ज ) कर्मचारिवन्द के सदस्यों को वेतन और भने देना , उन्हें छुट्टी 

के लिये कोई ऐसी जानकारी या विशिष्टियां मंगाना जो वह 
मंजूर करना और विहित वेतनमान में वेतनवृद्धि मंजूर करना ; 

प्रावश्यक समझे ; और 

( फ ) ऐसे अन्य कर्तव्यों और कृत्यों का अनुपालन करना जो उपरोक्त 
( झ ) पदच्युति को छोड़कर , जिसके लिये अध्यक्ष को मंजूरी आवश्यक 

कर्तव्यों के अनुपालन के लिये प्रानुषंगिक और महायक या 
है, कर्मचारियन्द पर अनुशासनिक नियन्त्रण का प्रयोग करना ; 

अपेक्षित हैं तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो 

परिषद् समिति या अध्यक्ष द्वारा समय -समय पर उसे प्रत्यायोजित 
( ञ ) इन विनियमों के अधीन आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों 

किया जायें । 
को प्रवेश देना और परीक्षाओं के संचालन के लिये भी सभी 

158. हानियों और खों से संरक्षण 
पावश्यक इंसभाम करना ; 

परिषद् के सदस्य , लेखा परीक्षक , सचिव तथा संस्थान के अन्य 
( ट ) परीक्षा , नामांकन , व्यवगाय- प्रमाणपत्र जारी करने और मम्बर 

अधिकारियों की , अपने -अपने कर्तव्यों के मद्भाविक निर्वहन में उनके द्वारा 
विषयों के लिये इन विनियमों के अनुसार प्राप्त फीम को उपगत प्लानियों और खर्चों के विरुद्ध संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति की जायेगी । 
वापम करना या उसे अन्तरित करना ; 

159. प्रमाणपत्र की दूसरी पत्रिका जारी किया जाना 
( 8 ) निलम्बन का रजिस्ट्रीकरण और जो नोट करना , छात्रों के 

( 1 ) किन्ही समुचित प्ररूपों में जारी किए गये प्रमाणपत्र के , 
रजिस्ट्रीकरण का रहकरण या उसे समाप्त किया जाना ; 

उराके धारक द्वारा खो दने की वणा में , परिषद् इम निमित्त प्रावेदन 

किये जाने पर जिसके गाथ प्रावेदक का इस प्राशय का शपथपत्र हो कि 
( उ ) व्यावहारिक अनु भय को मान्यता देना , व्यावहारिक प्रशिक्षण जमफे पास ऐसा प्रमाणपत्र था और वह खो गया है , मवस्य से संबंधित 

के लिये छात्रों का प्रायोजन , व्यावहारिक प्रशिक्षण की मचिन प्ररूप में प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिये बीस रुपये की फीस का 
अपेक्षाओं में छूट देना जो परिषद् या मंबंधित ममिनि द्वार और छात्रों से संबंधित प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिये दस रुपये का 
समग-गमय पर प्रत्यायोजित किया जाये ; 

संदाय किये जाने पर उसकी दूसरी प्रति जारी कर सकेगी । 
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( 2 ) यदि ऐमा कोई प्रमाणपत्र क्षतिग्रस्त हो जाना है या विपिस 
हो जाता है तो परिषद् उप विनियम ( 1 ) में विहित फीस प्राप्त हो जाने 
पर और क्षतिग्रस्त या विपिन प्रमाणपत्र वापम प्राप्त हो जाने पर उसकी 
दूमरी प्रप्ति जारी कर सकेगी । 


160. बना की तामील 

( 1 ) सवस्यों तथा अन्य व्यक्तियों को 

अधिनियम या इन विनियमो द्वारा भदस्यों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों 
को दिए जाने के लिए अपेक्षित मभी सूचनाएं , डाक बाग उम पते पर 
भेज दी जाएगी जो संस्थान में उसका अन्तिम रजिस्ट्रीकृत पता हो और 
इस मान को माबित करने के लिए कि मी मूमना दी गई है यह 
माबित करना पर्याप्त होगा कि ऐसी सूचना पर उचित पता लिया गया 
था और उसे सम्यक् रूप मे पहले डाक शुल्क देकर ग़क में डाल दिया 
गया था । 


164. कार्यालय जो सबस्यों के भारसाधन में नहीं हैं 

जहाँ व्यवमाय करने वाले किसी कंगनी मचिव या ऐसे कंपनी गमिष 
की विमी फर्म का फाई कार्यालय अधिनिप्रम के प्रारम्भ पर भारत में है 
जो किसी अलग मदम्य के भारसाधन में नहीं है वहाँ वह या फर्म परिषद् 
में या अन्यथा छूट प्राप्त करने के लिए स्थिति का विनियमन करने के 
लिए , इन विनियमो के प्रारभ की नारीख में तीन माम के भीतर कदम 
उठाएगी । 

16 5. कार्यालयों और फर्मों की विशिष्टियां 

( 1 ) व्यवमाय करने वाला प्रत्येक कपनी मचित्र और ऐसे कंपनी 
मचिवों को प्रत्येक फर्म, अपने कार्यालय या फर्मों की विशिष्टिया समुचित 
प्रमाप में यथास्थिति इन विनियमों के प्रारम्भ या व्यवमाय के प्रारभ 
या फर्म के निर्माण की तारीख से तीन माम के भीतर इनमें से जो भी 
पूर्वनर हो , परिषद को प्रस्तुत करेगी । प्रस्तुत विशिष्टियों में पश्चात्वी 
परिवर्तन , ऐसे परिवर्तन को प्रभावी करने के पश्चात् तीम दिन के भीतर 
परिषद् के पास भेजा जाएगा । 


( 2 ) संस्थान को 


( 2 ) कार्यालयो और फर्मों का एक रजिस्टर, परिषद् द्वारा गवा 
जाएगा । 


संस्थान को या संस्थान के किमी अधिकारी को जिसके अंतर्गन 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मचिव है, तामील किए जाने के लिए कोई दम्मावेज 
या शासकीय पन्नादि , डाक द्वारा डाक प्रमाणपत्र के अधीन या र्गजस्ट्रीकन 
डाक द्वारा कार्यालय को सम्बोधित किया जाएगा या संस्थान के दिल्ली 
स्थित कार्यालय में परिदस्त किया जाएगा । 


---166. राष्ट्रीयता और अघिपास को विशिष्टियां 

प्रत्येक मदम्य, अपनी राष्ट्रीयना और अधिवास की विशिष्टियां , 
परिषद् के समक्ष प्रस्तुन फरेगा और ऐसी विशिष्ट्रियों में पाश्चात्वर्ती 
परिवर्तन की मंसूचना भी ऐसे परिवर्तन की तारीख से अधिक -से- अधिक 
तीम दिन के भीतर परिषद् को देगा । 


. 16 1. सबस्यों की सूची का प्रकाशन 


- 167. भारत में व्यवसाय करने वाले सदस्यों के कारवार का स्थान 


धाग 19 की उपधारा ( 3) के अधीन मदस्यों की सूची का प्रकाशन 
करते ममय , परिषद् ऐमी रीति से जो वह प्रावश्यक मममे , ऐसे मयुक्त 
मदम्यों और अधिमदम्यों को उपशिन कर सकेगी जो व्यवमाय में है 
और सदस्यों की सूची में के प्रत्येक सदस्य से संबंधित ऐसी अन्य सूचना 
उपलब्ध कराएगी जो वह प्रावश्यक और उपयोगी ममझती है । सूची की 
एक प्रति बिना प्रभार के ऐसे सभी मदम्यों को जो मचिय से इसके लिए 
मनुरोध करते है , मभी कंपनी रजिस्ट्रारों को , कंपनी कार्य विभाग के 
अघीन प्रादेशिक निदेशकों को , कपनी कार्य विभाग के 
मचिव को वित्त, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयों को और ऐसे अन्य 
निकायों को भेजी जाएगी, जिसे परिषद् ममय-समय पर विनिर्दिष्ट करे । 
मूची की प्रनियाँ प्रेमी युक्तियुक्त कीमत पर जिम परिषद् ममय- समय पर 
नियन को मर्भः अन्य व्यक्तियों को भी उपलब्ध कराई जाएंगी । 


व्यवमाय करने वाले प्रत्येक मदम्य के लिए यह पाबद्धकर होगा कि 
उसके पाम उसके भारमाधन में या कमी अन्य मवम्य के भारमाधन में , 
भारत में कारबार का स्थान हो । कारबार के ऐसे स्थान की विशि 
ष्टियां प्रारंभ में और कारबार के ऐसे स्थान में किसी परिवर्तन की 
विशिष्टियां में परिवर्तन के तीम दिन के भीतर परिषद् को दी जाएगी : 


परन्तु यह कि परिषत् धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के परन्तुक के 
अंतर्गत न पाने वाले फिमी व्यक्ति की दशा में भारत में ऐसे कारधार 
के स्थान को विनिर्दिष्ट करने के लिए अनुशात कर सकेगी ( चाहे उसका 
कारबार भारत में है या नहीं ) जो उमये स्वयं भारमाधन में नहीं है या 
संस्थान के किसी अन्य सदस्य के भारमाधन में नहीं है, और उस दशा में , 
ऐसे स्थान को धाग 19 के प्रयोजनों के लिए कारबार का स्थान तथा 
विनियम 61 के उपविनियम ( 2 ) के प्रयोजनों के लिए जमफा वत्तिक 
पता ममझा जाएगा । कारमार के प्रेम म्थान के किमी परिवर्तन की 
विशिष्टियां, ऐसे परिवर्तन के मीम दिन के भीतर परिषद् को भजी 
जाएंगी : 


16 2. सबस्यों द्वारा सूचना का दिया जामा 


परिषद् , 161 में निर्दिष्ट सूची के प्रकाशन में प्रयोजन के लिए , 
मदस्यों में उनके वर्तमान पते, कारवार के स्थान, भागीदार , चाहे व्यवसाय 
कर रहे है या नहीं से संबंधित कोई जानकारी और ऐमी अन्य विशिष्टियां 
जो प्रावश्यक ममनी जाएं देने के लिए सबस्यो में अपेक्षा कर सकेगी । 
यदि सदस्य समय पर सूचना देने में असफल रहते है तो सूची, उस 
सूचना के आधार पर , मो परिषद के पास है, नैयार की जा सकेगी । 


परन्तु यह अौर कि एमे किमी सदग्य की दशा में जो व्ययगाय कग्ने 
वाले किमी कंपनी मचिव का या व्यवमाय करने वाले ऐसे कंपनी मचिया 
की किसी फर्म का वैतनिक कर्मचारी है, उसके नियोजक (नियोजको ) के 
कारबार का स्थान धारा 15) के प्रयोजन के लिए उसके कारबार का 
स्थान सममा आगगा । 


16 3. शाखा कार्यालय 


व्यवसाय करने वाला प्रत्येक कंपनी सचिव या ऐसे कंपनी मनियों 
की कोई फर्म जिसके अधिनियम के प्रारंभ पर एक से अधिक कार्यालय है , 
इन पिनियमो के प्रारम्भ होने से तीन माम के भीतर, कार्यानयो और 
उनके भाग्माधक व्यक्ति की सूची, परिषद् को भेजेगी । फिगी गाना 
कार्यालय या कार्यालयों की बाबत कोई परिवर्तन परिषद् को भी , ऐसे 
परिवर्तन से अधिक - से -अधिक एक माम के भीतर सूचित किया 
जाएगा । 


168. व्यवसाय करने वाले कंपनी सचिवों का किसी अन्य कारवार 

या उपजीविका में न लगना 
( 1 ) व्यवमाय करने वाला कोई कंपनी सचिव , कपनी मचिय की 
वनि में भिन्न किसी कारबार या उपजीविका में नम तक नहीं लगेगा 
जब तक परिषद् के किगी गाधारण या विशिष्ट मकल्प द्वारा उसकी 
अनुज्ञा नहीं दी जाती है। 
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172. फीस के संवाय की रीति 


परन्तु यह कि व्यवमाय करने वाला ऐमा कंपनी मचिव जो प्रधि 
नियम के प्रारंभ पर , कंपनी मचित्र की वृमि में भिन्न किमी कारबार या 
उपजीविका में लगा हुआ था , इन विनियमो के प्रारम्भ की तारीख से छह 
माम की अवधि तक स्वयं को ऐसे कारबार या उप विका में लगाए 
रन मकेगा । 


मस्थान को सदेय सभी फीस और अन्य शोध्य रकम नकद या क्रास 
बैंक आफ्ट द्वारा या मनीमार द्वारा या मदाय आदेश प्राग या पोस्टल 
आईर वाग उन स्थानो की बाबत जहाँ बैंककारी मुविधाएं उपलब्ध नहीं 
है , जो " भारतीय कंपनी सचिव मंस्थान " के पक्ष में नई दिल्ली में संवेय 
होगा या , परिषद् द्वारा प्राधिकृत बैंकों में या ऐमी गति से जो परिषद् 
दाग ममय- समय पर निर्दिष्ट झी जाए, भेजे जाएंगे । 


17 3. प्रमाण -पत को वापस लेने या रद्द करने की शक्ति 


( 2 ) परिषद् में इस निमिन निहित विवेक पर प्रतिकूल प्रभाय 
डाले बिना , व्यवसाय करने थाना कोई कंपनी मचिय, मचिव, न्यासी 
निष्पावक , प्रशामक , मध्यस्थ , रिसीवर , अंकया ( प्रेजर ), मूल्यांकफ , 
प्रांतरिक लेखा परीक्षक , प्रबंध लेखा परीक्षक , प्रबंध परामर्शी या वित्तीय 
विषयों में जिसके अन्तर्गत कराधान है किमी प्रतिनिधि के मप में , कार्य 
कर सकेगा और कोई नियुझ्नि ग्रहण कर मझगा जो केन्द्रीय या किसी 
गज्य सरकार, न्यायालय , श्रमिक अधिकरण या किमी कानुनी संगठन 
द्वारा की जाए । 


गलन या भ्रामक या मिथ्या जानकारी अथवा भूल या अनवधानता 
के आधार पर परिषद के प्राधिकार के अधीन जारी किए गए किसी 
प्रमाणपत्र को संबंधित व्यक्ति को उसके मामले का कथन करने के लिए 
युक्तियुक्त अवसर या सूचना देने के पश्चात् वापम लिया जा सकेगा या 
रद्द किया गया माना जा सकेगा । 


169. कंपनी सचिवों द्वारा केवल उनके वैयक्तिक नामों में व्यवसाय 

करना 


कोई भी कपनी मचिव , जो किमी कपनी मचियों की फर्म का भागी 
दार नहीं है, स्वयं अपने नाम से भिन्न किमी नाम का अभिनाम से 
परिषद् के अनुमोदन से ही व्यवमाय करेगा, अन्यथा नहीं । 


170. फर्मों के गठन या पुनर्गठन की परिषद द्वारा अनुमोदित किए 

जाने को अपेक्षा 


अनुसूचीक 

( विनियम 3 देने ) 
सदस्यों का रजिस्टर 
1. सदस्यता की विशिष्टिया 
( क ) ए०मी० एम० मंग्यांक और रजिस्टर में दर्ज करने की तारीख 
( ख ) एफ०मी० एस० संख्याक और अधिसदस्य के रूप में प्रविष्ट फिए 

___ आने की तारीख 
2 पूरा नाम 
3 जन्म की तारीख 
4. ( क ) राष्टिकता 

( ख ) अधिवाम 
5. अर्हताएं 


इन विनियमो के प्रारम्भ के पश्चात् , कंपनी मचियो की किसी भी 
फर्म का , परिषद् के पूर्व अनुमोदन से ही गठन या पुनर्गठन किया जाएगा , 
अन्यथा नहीं । 


6 . पता 


( 2 ) परिषद, उप-विनियम ( 1 ) के अधीन किमी फर्म के गठन का 
पुनर्गठन का अनुमोदन करने से तब तक इंकार नहीं करेंगी जब तक 
उमकी यह राय नहीं है कि भागीदारी करार , के नियंधन प्रत्यक्ष रूप से 
या अप्रत्यक्ष रप में फर्म या उसके किसी भागीदार को कोई ऐसी बात 
करने की अनुज्ञा देन है जो व्यवसाय करने वाले कंपनी सचिव के संबध 
में वृसिक अवचार है या प्रस्तावित भागीदारी के निबंधन और गर्ने 
उचित और युक्तियुषम नहीं है या मामलों की परिस्थितियों को ध्यान में 
रखते हुए प्रस्ताविन भागीदारी का गठन या पुनर्गठन माधारण जनता के 
हिन में नहीं होगा । 


( 3 ) परिषद् अपने विवेकानुसार किसी फर्म के नाम को रजिस्टर 
में दर्ज करने से इंकार कर सकेगी यदि वह नाम पहले से व्यवसाय करने 
थाले किसी कंपनी सचिव या ऐसे कंपनी सचिवों की फर्म द्वाग प्रयोग में 
लाया जाता है और कार्यालयो और फौ के रजिस्टर में दर्ज कर 
लिया गया है । 


( क ) वृत्तिक 

( ख ) निवास स्थान का 
7. क्या सदस्य के पास व्यवसाय प्रमाणपत्र है 
8. कम्पनी सचिव के रूप में व्यवसाय की विशिष्टिया , 

( क ) व्यवमाय प्रमाणपत्र सं० 
( ख ) प्रभावी होने की तारीख 
( ग ) क्या स्वप्तम्त्र रूप से, भागीदारी में व्यवसाय कर रहे है 

या व्यषमायरत कम्पनी मपियों की फर्म में नियोजित हैं 
9. यदि व्यवसायरत नहीं है तो क्या वैतनिक नियोजन में हैं 
10. पने में परिवर्तन, यदि कोई हो 
11. प्राप्त फीस की विशिष्टिया 
12. टिप्पणिया 


( 4 ) जहा वही फर्म पहले कभी कार्यालयों और फर्मों के रजिस्टर 
में अनवधानतापूर्वक दर्ज कर ली गई है वहा परिषद्, उम फर्म से भिन्न 
जिसका नाम कार्यालयों और फर्मों के रजिस्टर में पहले दर्ज किया गया 
था , फर्म को , नाम में ऐमी रीति से परिवर्तन करने का निर्देश दे सकेगी 
जो परिषद् इम निमित्त निर्दिष्ट करे, और फर्म परिषद् को , ऐसे परि 
वर्तन कर दिए जाने की सूचना ऐसे निर्देश जारी करने की तारीख से 
तीन माम के भीतर परिषद् को देगी । 


अनुसूचो ख 
फीम का अनुसूची 
( मदम्यो के मबंध में ) 


विशिष्ट्रिया 


171. फीस प्रभारित करने की शक्ति 


गणि 


1 . प्रवेश फीग 


इन विनियमों के अधीन गंदेय गर्म सभी अन्य फीसों की जो उनमें 
भिन्न हैं जो अनसूची न में विनिर्दिष्ट है, दरे और सीमा , परिषद् 
द्वारा संकल्प द्वारा समय - समय पर अवधारित की जाएगी । 


( i ) मह सदस्य [बिनियम 6 ( 1) देखें ] 
(ii ) अधिसदस्य [विनियम 6( 2 ) देखें ] 
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2. धार्षिक सवस्यता फीस 

गणि 

अग्नि , समुद्री, माधारण , दुर्घटना और अन्य जोम्निमों संबंधी बीमा । 
( i ) सहयुक्न सदस्य [विनियम 6 ( 3 ) देख्ने ] 

कारबार विन, काग्बार की वित्तीय प्रावश्यकनाएं , वित्त जुटाने के 
(ii ) अधिसदस्य [ विनियम 6 ( 4) देखें ] 

20 ढंग और सोन ; 
3. व्यवसाय प्रमाणपत्न धारण करने के लिए वार्षिक फीम 

यिशेष वित्तीय संस्थाग ; प्रतिभूति बाजार जिमके अन्तर्गत भोयर 
[धिनियम 6( 5) देख ] 

बाजार भी है । 
4. प्रत्यावर्तन फीस [विनियम 13 ( 2) देखें ] 

.1. अर्थशास्त्र 
अनुसुची ग 

भाग क -- मिछान्न 
भाग 1 

___ अर्थशास्त्र की परिभाषा और विस्तार, व्यष्टि और ममष्टि अर्थशास्त्र , 
प्राथमिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम 

आवश्यकताएं ; धन उपयोगिता, मांग अनुमूची, उपभोक्ता संतुलन का 

मिद्धान्त । 
( प्रत्येक परीक्षापत्न तीन घंटे का होगा और उसके 100 अंक होगे 
परीक्षा में लिखने का माध्यम केवल अंग्रेजी है छात्रों से सभी पन्नों में 

उत्पादन के कारक , प्रतिफल नियम , उत्पादन- मापक , लागत वक्र | 
प्राथमिक परीक्षा में स्नातक स्तर का युक्तियुक्त कार्यसाधक ज्ञान की अपेक्षा 

फर्म की माम्यावस्मा, पूर्ण और अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमन का 
की जाती है ।) 

निर्धारण । 
1. अंग्रेजी 

वितरण की मीमान्त उत्पादन -कुशलता का सिद्धान्म मजदूरी , व्याज , 

फिराया और लाभ का अवधारण, मरकारी वित्त के स्रोत , कर का भार 
भाग क - व्याकरण ( 40 अंक ) 

और प्रभाय ; गार्वजनिक व्यय । 
शुख उपयोग ( पूर्वसर्ग, काल , कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य , प्रत्यक्ष और 

भाग ख- समस्याएं (जिनका संबंध भारतीय अर्थव्यवस्था से है ) । 
अन्य पुरुष कपन, सामान्य त्रुटियां प्रावि के माध्यम से ज्ञान की परीक्षा) ; 

गष्ट्रीय प्राय- -कख 
वाक्यों की संरचना, प्रकार , विश्लेषण और संपलेषण 

जनसंख्या की समस्या - वृद्धि , धनन्य , व्यवसायिक वितरण । 
शब्दावली अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्याययाची शब्द और 

प्रमुख विनिर्माण उद्योग---- उनकी समस्याएं, कुटीर और लघु उद्योग , 
विपरीतार्थक शब्द , वचन ( एक वचन और बहुवचन ), लिंग ( स्त्रीलिंग और प्रौद्योगिक नीति विदेशी व्यापार की संरचना ; भुगतान शेष । 
पुलिंग ), अल्पार्थक और धातु, वाक्यांश , मुहावरे, विदेशी शब्द और वाक्यांश 

मघ और राज्य वित्त । 
मादि के माध्यम से ज्ञान की परीक्षा । 

पंचवर्षीय योजनाएं । 
भाग ख ---रचना ( 60 अंक ) 

5 . कार्यालय प्रबंध 
निबन्ध 

कार्यालय प्रबंध का महत्य --- कार्यालय प्रबन्धक और उसके कार्य, 
लिखित पत्राचार के सभी रूप जिमके अन्तर्गन रिपोर्टों, सूचनाए 

कार्यालय मंगठन , उमका महत्व । 
कार्यसूची , टिप्पणियों , माधारण कारबार पत्राचार का ( स्वदेशी और विदेशी 
दोनों हैं ) प्रारूपण ; मारांश और मारलेखन , तारे समुद्रीनार , परिपत्र 

कार्यालय परिवेश --- अवस्थिति ; कार्यालय स्थान की योजना और 
और विक्रय-पत्र , प्राधेदन , अभ्यावेदन कार्यालय नोट और ज्ञापन ; अधि 

अभिन्याम , फर्नीचर और कार्यालय फिक्मचर , कार्यालय पद्धति , कार्यालय 
सूचनामों के माध्यम से प्रेस विज्ञप्नियां, विज्ञापन प्रावि तैयार करना । मुम्भा, कार्यालय निर्देशिका । 
2. बही खाता और लेखा कार्य दोहरी प्रविष्टि और लेखा मंरचना के 

कार्यालय प्रचालन -..कार्याग्नय पनि और नियमितता , कार्य सरली 
सिद्धान्त ; विशेष प्रयोजन सहायक पुस्मकें , मूल लेखा की संकल्पना और करण, कार्य माप और नियंत्रण , मंगठन और पद्धति । 
परिपाटी, बैंक सामंजस्य विवरणी , स्वयं जमा नामे बरामर और अनु 

सहायक सेवाएं - - क्रय प्रौर, कार्यालय प्रबन्ध , संभरण ; अभिलेख 
भागीय खाते, गलतियों को परिशुबि, प्राप्ति और संदाय लेखा , प्राय और 

प्रबंध - फाइल करना, मूचक बनाना, माइक्रो फिल्मिग , प्रस्प डिजाइन और 
ध्यय लेखा, भागीवारी लेखा । 

नियंत्रण ; निरन्तर लेखा सामग्री ; मुद्रण ; सचार पद्धति और महाय्य ; 
___ एकल व्यापारी और भागीदारी का कच्चा चिट्ठा और अन्तिम लेखा आने और जाने वाली डाक , सदेशवाहक सेवा ; कार्यालय उपकरण और 
तैयार करना । 

मशीनें -- माइमलोस्टालिग ; प्रतिलिपि बनाना, फैकिग , फोटोस्टेट आदि । 
विनिमयपन , परेषण , मह उग्रम, चालू खासा अवक्रय और किस्तें , ___ कार्यालय कार्मिक मंपर्फ - - कार्यालय ममितियां, सुझाव पद्धति , नैतिकता 
शाखा और विभागीय लेखा, विनिधान लेखा । अपूर्ण अभिरनेखों से लेना । और उत्पादिकता, कर्मचारी कल्याण , सामाजिक और मनोरंजन क्लब, 

कार्यालय उधार समिनियां, विश्वस्तता प्रत्याभूति और सामूहिक बीमा , 
3. वाणिज्य के तत्व 

सेबान्त फायदे, शिकायतों आदि का निपटान । 
कारबार की संरचना, कारबार की प्रकृति और उसका विकास । 
फर्म का प्राकार , कारबार संगठन के प्रकारों का तुलनात्मक अध्ययन , 

अनुसूची ग 
एफमात्र स्वामित्व , भागीदारी, कम्पनी और सहकारी उद्यम , राज्य उद्यम , 

भाग II 
कारवार समुच्चय , लोक उपयोगिताएं । स्वदेशी और विदेशी (निर्यात और 

मध्यवर्ती परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम 
पायात ) में कारबार की प्रक्रिया । 

( प्रत्येक परीक्षापत्र नीन घंटे का होगा और उसके 100 अंक होगे । 
परिवहन ; भाण्डागारण । 

परीक्षा में निखने का माध्यम केवल अंग्रेजी है । अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा 
धन और उधार; मैककारी और परक्राम्य लिखतें देश में और विदेशी की जाती है कि वे परीक्षा की तारीख में 6 मास पूर्व तक विधि में किए 
व्यापार में संवाय का ढंग । 

गए संशोधनों से सुपरिचित हों । ) 
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भाग II[ - - खंड 4 ] 

भारत का राजपत्र : अमाधारण 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
समूह [ परीक्षा-पत्र ( ! में 3 ) 

मंसूचना के मौखिक और अन्य मप 
1. कम्पनी लेखा 

बातचीत का प्रायोजन और संचालन , विचार विमर्ण, माक्षात्कार , अधिवेशन , 

प्रेम सम्मेलन आदि ; आका संकलन ( प्राथमिक और द्वितीयक ) और किड़ों 
कानियो के सबंधित बहीखात प्रणाली और लेखाकर्म के मिशात । 

को गाणियो , ग्राफों , चाटों और चित्रों में प्रस्तुत करना ; दूरभाषीय गंसूचना , 
लेना बहिया और कानूनी बहियां । 

दुश्य श्रव्य महायता , दूरदर्शन , फिल्मों आदि के माध्यम से मसूचना । 
शेयर पूजी : प्रकार, शेयर जारी करना जिसके अन्मर्गत उनका ममपहरण 

5. प्रबंध के मितान प्रौर पनि प्रबंध की प्रकृति और इमकी योजना 
करना और उन्हू पुन: जारी करना भी है । शेयरों का अभ्यर्पण, शेयरों पर 

मंगठन , निदेशन , गमन्वय और नियंत्रण करना ; 
धारणाधिकार, अधिकार निर्गम । 

योजना · नीतियां और पद्धति की रीति थिनिश्चय करना । 
अधिमानी शेयरों का मोचन ; शेयरी फा स्टाकों में मपरिवर्तन , शेयगे 

मंगठन करना : संगठन की सरचना, सिद्धांत और नियम , प्रबंध का विस्तार , 
का ममेकन । 

केन्द्रीकरण और विकेंद्रीकरण , लाइन और कर्मचारी कृत्य , प्रत्यायोजन , 

कृत्यीय मंगठन , प्रौपचारिक और अनौपचारिक मंगटन , मगठन में विकास । 
ऋण पूजी: डिबेचर पुरोधृत करना और मोचन । 

निदेश : मंसूचना , प्रोत्साहन , माहम और नेतृत्व ; प्रांतरिक और बाहय 
निम्नांकन : कारबार का अर्जन जिसके अन्तर्गत भागीदारी की लेखा अहियां बद 

ममन्वय , प्रबंध में ममितिया ; परिवर्तन का प्रबंध संगठनीय विकाम ( म०वि० ) 
करना, निगमन में पूर्वलाभ , प्रारभिक व्यय कानूनी रिपोर्ट भी है कम्पनियों 

नियंत्रण और इसकी पनियां ; बजटीय नियंत्रण , प्रबंध संपरीक्षा । 
के अंतिम लेखा तैयार करना और प्रस्तुत करना : 

कारबार के मामाजिक दायित्व : कारबार का नीतिशास्त्र उपभोक्ता संरक्षण । 
विधिक अपेक्षाएं , मृल्य लाम , प्रतिस्थापन , रिजर्व और उपबंध, प्रबंधकीय 

6. कंपनी प्रशासन और अधिवेशन 
पारिश्रमिक , विभाज्य लाभ/ लाभो का व्ययन , लाभांश , बोनस शेयर , पूंजी में 
व्याज , लेखानों का समेकन , ममामेलन, पामेलन और पुननिर्माण, नियंत्री और 

झपनी प्रणामन : कंपनी प्रणामन , शेयर धारकों, मोई, प्रबंधीय कार्मिक 
समान्पगी कपनियां , मेककारी कपनियों के लिए लेखाकर्मी अपेक्षाएं , बीमा 

और कंपनी मचिव का पदानुक्रम । 
कंपनियां और होटल । 

मचित्र कौन होता है ? महत्व , हैसियत, किमी सफल सचिव के गुण । 
बीमा बाये 

किमी महकारिता सोमाइटी का मषिय , कानूनी निकाय और निगम । 

कंपनी मचिव कौन हो सकता है ? कानूनी हैसियत ; नियुपिन और पदच्युति 
2. विधि के सिवांत 

कार्य अन्न , शक्तिया , अधिकार, कत्र्तव्य और उतरदायित्व ; दायित्व-कानूनी 
भारतीय विधि के लोन : कानून और अधीनस्थ विधान , मदि , स्वीय विधि और संविदात्मक । 
"न्याय, साम्या और शुद्ध अन्त : करण " और न्यायिक पूर्वनिर्णय । 

झंपनी सचिव की भूमिका 
संविधान : विधायी पक्तियों का विभाजन , सपत्ति का अर्जन , मूल अधिकार , कानूनी अधिकारी के एप में : कपनी अधिनियम एकाधिकार तथा अवरोधक 
गज्य की नीति के निदेशक तत्व, विधायो हैमियत पर निबंधन । 

ध्यापारिक व्यवहार अधिनियम और किसी कंपनी को लागू होने वाले अन्य 

आर्थिक और सामाजिक विधान की अपेक्षाओं का अनुपालन । 
मिद्धात और उपयध - भारतीय संविधा अधिनियम , 1872, विनिदिष्ट अनु 
तोष अधिनियम , 1963, भारतीय भागीदारी अधिनियम , 193 2, भारतीय ममन्ययकर्ता के स्टप में : बोर्ड, अध्यक्ष , प्रबंध निदेशक , लाइन और कर्मचारी 
न्याम अधिनियम , 1882, माल विक्रय अधिनियम , 1930, परक्राम्य लिग्नत कृत्यकारियों, शेयरधारकों, मपरीक्षकों , गरकार और साधारण जनता से 
अधिनियम , 1881, संपनि अन्तगण अधिनियम , 1882, अपकृत्य विधि सबंध , प्रबंधतंत्र और सघ के बीच सबध । 
मायस्थम् और भूमार्ग , जलमार्ग या वायुमार्ग द्वारा माल क वहन से सबधिन 

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में . कामिको में संबंधित प्रशासनिक कर्मव्य , 
विधि । 

कार्यालय प्रबंध , सेवा , सपत्ति , परिवहन मेवाएं , कंपनी कामिक और संपत्ति 

की मुरक्षा , कंपनी प्रास्नियों का बीमा । 
3. कम्पनी विधि 

अधिवेशन 
कंपनी अधिनियम , 1956 के मिज्ञान और उपबध, जिसके अन्तर्गन अनूसूची 
और तद्धीन बनाए गए नियम है किन्तु परिगमापन इसके अन्तर्गत नहीं 

अधिवेशन की परिभाषा , अधिवेशनों के प्रकार, अधिवशनो को शामिन 
हैं ( अधिनियम के भाग VII और. X ) । 

करने के माधारण सिद्धांन , अधिवेशना का गठन और संचालन अधिकार , 

निर्बन्धन और अधिवेशन में व्यवस्था बनाए रग्यना , अधिवशनों से संबंधित मान 
समूह II परीक्षा-पन्न ( 1 से 6 ) 

हानि की विधि , अधिवशनों में प्रेम का प्रयण, अध्यक्ष की नियुक्ति , कर्तव्य 
और पक्तियां । 

किमी विधिमान्य अधिवेशन की अपेक्षा : सूचना, कार्यसूची, गणपूर्ति 
4. कारबार संमूचना 

परोक्षी , प्रस्ताव , संशोधन मत देना , मतदान , संकल्प, कार्यवृत्त , स्थगन और 
निबंध और माराश लेखन . व्यापार , वाणिज्य उद्योग और वृत्तियों के सबध 

मुल्तवी करना । कंपनी अधिवेशना से संबंधित विधि और पद्धति, कंपनी 
में मामयिक कार्यों पर गुमंगित, समनुगति और मुपाठ्यना महित । । 

अधिवेशनों के प्रकार : शेयर धारको के अधिवेशन , कानूनी वार्षिक साधारण , 
ग्निखित संसूचना : अभिन्यास लिखित मंसूचनाओं के विभिन्न प्रसपा की 

श्रेणी अध्यपेक्षा पर बुलाए गए और अन्य माधारण अधिवेशन ; रिचर 
क्रियाशील , मक्षिप्त और अमंदिग्ध एप में प्रारूपण और प्रस्तुत करना ; 

धारको के अधिवेशन, लेनदारी के अधिवेशन, निदेशक बाई और इसकी 
दी गई मामग्री गे कारखार पत्राचार : पत्र, ज्ञापन , कार्यालय टिप्पण, कार्या 

ममितियों के अधिवेशन । 
लय प्रादण , रिपोर्ट , अनुदण, प्रायेदन , प्रयावदन , दस्तावेजें , अधिसूचनाएं , 
नार, समुद्रीतार , प्रेग विशति आदि । 

मृचना ; कार्य मनी ; म्याट नारक कथन , गणपूति ; अध्यक्ष , प्रस्ताव 
विज्ञापन : प्रकाशन के लिए पांडुलिपि तैयार करना जिगके अन्तर्गत ग्रूफ और संकल्प ; गशोधन , विशप सूचना की अपेक्षा करने वाले मकल्प ; 
पढ़ने के सिद्धात भी है । 

परिचालन द्वारा सकल्प ; परोक्षी ; अधिवेशन का भाव , स्थगन और मल्तवी 
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करना, अधिवेशनों में किए गए कारबार का अभिलेख कंपनी गचिय के अधि 

--- मंख्यिा और उपभोक्तानों के बीच मन्य विवेचन । 
बंशन में पूर्व, उसके दौरान और उसके पश्चात् जिसके अन्तर्गत निदेशकों 

- - पूंजी प्रबध पूजी बभटकार्य, पूर्वानुमान तकनीक , अल्पकालिक 
की रिपोर्ट और अध्यक्ष का भाषण भी है, कार्य । 

और दीर्घकालिक पूर्वानुमान , पूर्वानुमान तकनीक का मूल्यांकन । 
टिप्पण. मध्यवर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा के एक या दाना 

- - कारबार संबंधी क्रियाकलापों की अनुक्रमणिका । 
ममूह की परीक्षा देने का विल्कप होगा । किसी अभ्यर्थी के केवल 
एक समूह में उत्तीर्ण कर लेने की दशा में उसे किसी पश्चात्वर्ती 

- - प्राधिक उतार चढ़ाव और कारबार : कारबार चक्र और कारमार 
परीक्षा मे दूगरे समूह को उत्तीर्ण करने के लिए अनुशय किया जाएगा । 

नीति , भारत के संबध में मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति में कमी , 

कारबार के लिए आर्थिक पूर्वानुमान । 
अनुसूची "ग " 

-- अंसरराष्ट्रीय व्यापार : व्यवहार और समस्याएं : मन व्यापार और 
भाग II 

मरक्षण , विदेश व्यापार और अंतरराष्ट्रीय विन नथा अतरराष्ट्रीय 
अंतिम परीक्षा के लिए पाट्य विवरण ( प्रत्येक परीक्षा पन्न नीन घंटे 

वाणिज्य में अपनाए गए लंग और पद्धमिया । 
की अवधि के लिए होगा और उसके 100 अक होंगे । परीक्षा में लिखने का 

मंदाय अतिशेष और विदेशी मुद्रा नियंत्रण 
माध्यम केवल अग्रेजी है । अभ्यर्थियों में यह अपेक्षा की जाती है कि वे परीक्षा 
की तारीम्य के छह माग पूर्व तक विधि में किए गए संशोधनों में प्रथगन हो । 

- - कारबार और मरकार : कारबार का मामाजिक नियंत्रण और 
विद्यार्थियों के समूह 1 के परीक्षा-पवी में पर्याप्त ज्ञान और ममूह | और 

राष्ट्रीयकरण , एकाधिकार और लोक नीनि , पब्लिक और प्राश्वंट 
III के परीक्षापत्री में विशेषजीय ज्ञान की अपेक्षा की जाती है । ) 

मेक्टर , मिश्र अर्थव्यवस्था , मयुमन मेस्टर , राष्ट्रीय मेक्टर , 

राष्ट्रीय श्रमनीति, कराधान और राम विनीय नीनियां, प्रौद्या 
ममूह [ परीक्षा पत्र ( 1 से 3 ) 

गिक नीनि । 
1. वित्तीय नखाकार्य, लागतकार्य और प्रबंध लेखाकार्य अर्थ, विस्तार 

- - सरकारी मूल्य नियबण और वितरण नियन्त्रण : 
और यिनीय लेखा कार्य का उपयोग । स्टाफ , शेयरों में चालू पीर स्थिर 

प्रौद्योगिक , लागत प्रोर कीमत ब्यूरो , प्रणामिन कोमने । 
पाम्नियों का मूल्यांकन तथा गयिल । 

3. कार्यात्मक प्रबन्ध 
लागत की धारण और लागत अवधारण । 

- - मामग्री प्रबंध और प्रौद्योगिक उत्पादकता, क्रय सगठन और मामग्री 
लागत वर्गीकरण , स्थिर और परिवर्तनशील , नियंत्रणाय और अनियन्त्रणीय , 

योजना , क्रय करने की ममम्याग , कय करने की प्रक्रिया और 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष , प्रामेलित तथा अनामलित मिरीपटिका प्रबटन 

तालिका नियंत्रण । 
काम और प्रप्रिन्या लागन , बजटीय नियन्त्रण और मानक लागत कार्य 
प्रसरण विग्नेषण । 

- --विपणन और विक्रय प्रबध , मंडी और विपणन अनुसंधान प्राधिक 

और मंडी मर्वेक्षण, वितरण मार्गों का चयन , अनुमान लगाने की 
लागत मात्रा- लाभ मंबध , मतुलन स्तर विश्लेषण अथं प्रबंध 

सकनीक , विक्रय बजट , विक्रय संवर्धन, विज्ञापन और विक्रेता 
का विस्तार और उपयोग, लेखाकार्य , वित्तीय लेखाकार्य, लागत लेखाकार्य 

वृत्ति । 
और प्रबंध लग्ना कार्य के बीष अन्तर । 

-~-कार्मिक प्रबंध (जिमके अंतर्गत प्रौद्योगिक संबध भी हैं ) भर्ती, 
चिनीय विवरणों और अभिलेखो का निर्वचन और उसकी प्रालोचना - - 

माक्षातकार , सयन , स्थान नियतन , प्रशिक्षण , पदव्युनि , कर्मचारी 
तुलनपत्र यिन्लेषण विमीय विवरणों का प्रस्तुत करना और विश्लेषण मिमके 

कल्याण और शिकायते , लाभ भागीदारी और प्रोत्साहन योजनाएं, 
अन्तर्गत प्रकाशित लेखाना, निधि प्रवाह और नकदी प्रवाह विवरण 

कार्मिक अभिलेख , कार्य मूल्याकन और योग्यता अवधारण , सेवा 
और विनीय अनुपात भी है । 

निवृत्ति फायदे, श्रमिक संघवार्ता और उनके कृत्य , सामूहिक सौदे 

बाजी, प्रबंध मे श्रमिको का भाग लेना ; कर्मचारी निदेशक । 
लाभ नियोजन प्रौर मूल्य निर्धारण 

- वित्तीय प्रबंध : अर्थ और विस्तार , पूंजी आयएयकताओं के अवधारक , 
पूंजीगत बजट कार्य - -पद्धनि , विनिधान , मूल्याकन, निश्चितता और अनिश्चितता 

नियत और कामकाज पंजी का आबंटन, विन के स्रोत , 
नथा परिवर्तनशील कीमतों की परिस्थितियां । 

दीर्घायधि और चाल आस्तियों का प्रबध , विनिधान और विस 

पोषण निर्णय, पूजी का लागत । 
2. प्रबंधकीय अर्थशास्त्र 

- ~-परियोजना प्रबंध. परियोजना रिपोर्ट तैयार करना , सामान्य मुद्रा 
कारबार का अर्थशास्त्र 

म्फीति और मुद्रास्फीति में कमी बाली परिस्थितियों में परि 
मंगठनात्मक उनण्य अयस्थान का चयन , पिछरे क्षेत्र का अवस्थान । दीर्घ 

योजना मूल्यांकन, विनीय मम्थानों द्वारा परियोजना का मूल्यांकन , 
बनाम लघु संगठन का अर्थशास्त्र । 

उधार और निम्नांकन के मुख्य निबन्धन , वित्तीय सस्थानो के साथ 

प्रमंविदाए । 
-- कंपनी के उत्पादों के लिए मांग को प्रकृति । बधि उत्पादों की 
गमस्याएं : माग विश्लेषण और बाजार गर्वेक्षण , नमनीय और अनमनीय 

- प्रबंध की तकनीक ममितियों द्वारा प्रबध, उपयों द्वारा प्रबंध 
मागों वाले उत्पादों के बीच अंतर ; बाजार प्रतियोगिता की प्रकृति , उत्पादक 

( एम मी प्रओ ) अपवाद द्वारा प्रबंध ( एम बो ई ) , प्रबंध जानकारी 
कारको के लिए मडी; प्रोगाहन । 

प्रणाली ( एम आई एम ) , गीई पार. टी और सी पी एम नकनीक , 

प्रबध का पवमाकरण । 
लागत में कमी प्रतियोगिता के माध्यम में मोसा का आबंटन , तालि गमूह || प्रश्नपत्र ( 1 गे ) 
काएं धारण करने की लागत , विनिधान , यिनिश्चय । विभिन्न प्रतियोगी 1. प्रौद्यागिक और श्रम विधि 
परिस्थितियों के अधीन कीमत्र की नीति : 

कारखाना अधिनियम, 1913 , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1917 ; 


_ 
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कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 115, कर्मचारी भविष्य निधि और ५. सचिर्वाय व्यवसाय 
भूट म पणन निधि अधिनियम , 1952, घानम मदाय अधिनियम, 1965 ; 

( प्रौद्योगिक , अम , प्राथिया और कराधान विधि के संबंध में ) 
उपवान मंदाय अधिनियम , 1972 । 

औद्यागिक अनज्ञापन , पंजा निर्गमन , सायात नियत्रण , विदशा महयोग 
- -निम्नलिखित के मौलिक सिद्धात : मजदूरी मंदाय अधिनियम , और विनिधान तथा एकाधिकार और अयरोध व्यापारिक व्यवहार , मक्त 

1936 ; प्रौद्योगिक नियोजन ( स्थायी प्रादण ) अधिनियम, 1946 , च्यापार क्षेत्र प्रतिविशेष निर्देश गे भारत के प्रौद्योगिक उपक्रम स्थापित 
व्यवसाय मघ अधिनियम , 1926, न्यूनतम मजदी अधिनियम , करने की विधियां । 
1 9 183; प्रशिक्षु अधिनियम , 1961 , साम्यिकीय मग्रहण अधि 

- स्थापन के सबध में गरकार की नीति : विदेश में संयुक्न उपक्रम 
नियम , 195 3 ; नियोजनालय (ििक्तयों की अनिमार्य अधिमूचना ) 

विभिन्न प्रौद्योगिक , श्रम , प्राथिक और कराधान विधियों के संबंध 
अधिनियम , 1959 और दुकानों तथा स्थापना में मंबधित विधि । 

में पति और प्रक्रिया पबंधी अपेक्षाए । 
5. माथिक विधायन 

टिप्पण : अंतिम परीक्षा के अभ्यर्थियों को नानों ममूहों में में एक या 
भाग क 

मुभी को लेने का विकल्प दिया जाएगा । यदि अभ्यर्थी एक 

या दो ही समूह में उत्तीर्ण होता है तो उसे पश्चात्यर्ती परीक्षा 
उद्योग ( विकाग और विनियमन ) अधिनियम , 1951 ; पूजी निर्गमन 

में शेष ममह ( ममूहों ) में उनीर्ण होने के लिए भाग लेने की 
(नियंत्रण ) अधिनियम , 1947; विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम , 

अनुज्ञा दी जाएगी । 
1073 ; घ्यागार प्रौर पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम , 1958 , पावश्यक 
यस्तु अधिनियम , 1955 ; भारतीय स्टांप अधिनियम 1999, पापात् 

नई दिल्ली , 
संकट बीमा अधिनियम , 1971, ( मान और उपक्रम दोनों ) ; प्रतिभनि 
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मंविधा ( विनियमन ) अधिनियम , 1956 ; आर्थिक अपराध ( परिमीमा का 

परिषद की आज्ञानमार 
लागू न होना ) अधिनियम 1974 के मिति और उपबंध । 

टोपी० मुम्बगमन , मनिष 
भाग न 

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES 
विधि जिसके अंतर्गत एकाधिकार और अबरोधक व्यापारिक व्यवहार 

OF INDIA 
अधिनियम , 1969 में मंबधित नियम और विनियम भी है । 

( Constituted under the Company Secretaries Act, 
एकाधिकार और प्रवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 के 

1980) 
अधीन निर्णयज विधि और आदेश । 

THE COMPANY SECRETARIES REGULATIONS, 

1982 
6 . कगधान 

NOTIFICATION 
आयकर अधिनियम , 1961 प्रौर कंपनी और वैयक्निक कगधान के 
प्रति विशेष निर्देश में नियम ; कंपनी ( लाभ ) असिफर अधिनियम , 1964 ; 

ICSI No . 710 / 2 ( 1 ) of September , 1982 
विक्रय कर घोर केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम , 1956 के माधारण मिद्धांत 

New Delhi, the 16th September, 1982 
कर योजना । 

No. 710 /2 ( 1). - In exercise of the powers con 
धनकर अधिनियम, 1954 ; संपदा शुल्क ( जैमी कि वह कंपनियों को 

ferred by sub -section ( 1 ) of section 39 of the Company 

Secretaries Act, 1980 ( 56 of 1980 ) read with sub 
लाग है ) ; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 1 444 ; सीमागल्फ 

section ( 3 ) thercof and in supersession of the Comm 
अधिनियम, 1962 के साधारण मिरान और उपमध । विवणियों, अपीलें pany Secretaries Regulations, 1981 except for things 
पुनरीक्षण , निर्देश और याचिकाए फाइन करने में गंधित प्रकिया done or omitted to be done thereunder, the Council 

with the approval of the Central Government makes 

the following regulations, namely : - - 
समूह III -- प्रश्न पत्र ( पत्र 7- 9 ) 


7. कंपनी विधि 


कंपनी अधिनियम, 1956 जिसके अंतर्गत उगकी अनुसूची पोर नदधीन 
बनाए गए नियम भी हैं और उनका निर्वचन । सुसंगत विधिक निर्णय 
8 कंपनी गचिव व्यवसाय 

कंपनी अधिनियम , 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकल कनियो का कंपनी 
मचिव , निदेशक बाई और प्रबंधकीय कामिक के कार्य के प्रति यिणप 
निर्देश से उनके प्रारंभ से उनके विघटन प्रत्रिया और प्रणामन । 

- कंपनियों का संप्रवर्तन और निगमन . विवरण पत्रिका यगे और 
डिचरी का पुरांघरण , कंपनी विषणयों और प्रभाग का रजिस्ट्री 
करण , अधिवेशन ( जिसके अंतर्गत अधिवेशन के समक्ष मकल्प का 
मशोधन करने के लिए प्राप्त सूचना भी है । प्रबंधनीय कामिक 

और एकमात्र विक्रय अभिकर्तामों की नियुक्ति और पारिश्रमिक , 
लखा और मपरीक्षा , ठहराव , पामेलन प्रौर अर्जन , निमणि 
और ममापन के संबंध में सचिवीय व्यवसाय । 


CHAPTER I 

PRELIMINARY 
____ 1. Short title and commencement.----( 1 ) These 
regulations may be called the Company Secretaries 
Regulations , 1982. 

(2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Gazette of India 

2. Definitions and interpretation.. — In these regu 
lations , unless the context otherwise requires,-- 

( a ) " Act" means the Company Secretaries 

Act , 1980 ( 56 of 1980 ) ; 
( b ) " annual meeting " means, in the year of 

clection , the first meeting of the Council 
held after the declaration of results of 
election and in any other year , the first 
mecting of the Council held on or after the 
first day of October of that year ; 


- - - 


- - 


-- 


(w) has posted the prof these 
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- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 
(c) " appropriate form " incans a form specified 

(b ) was admitted as an Associate under the 
by the Council suitable for the purpose is 

earlier regulations ; or 
amended from time to time ; 

(c) is a holder of the Diploma in Company 
" certificate of practice " incans a certificate 
granted under these or earlier regulations 

Secretaryship awarded by the Government 

of India ; or 
cntitling the holder to practise as a com 
pany secretary ; 

(d ) has passed the examinations conducted by 
(e ) " Earlier regulations" means the Company 

the dissolved company and has completed 
Secretaries Regulations, 1981 and the 

practical training either as specificd in the 
Company Secretaries Regulations, 1971 ; 

earlier regulations or as provided in 

Chapter VII of these regulations ; or 
(f) Journal means the official journal published 
by the Institute under the name and style 

( c) has passed the qualifying examinations and 
" Chartcred Secretary " and includes il 

completed the practical training ay specified 
supplement to the Journal ; 

in Chapter VII of thesc regulations , or 
(g ) “ licenciate " means a person entitled to use 
the descriptive letters Licenciate ICSI 

(f) has passed such other examination and 
under regulation 29 of these regulations ; 

completed such other training without India 

as is recognised by the Central Govern 
(h ) " mcmber " means an Associate or Fellow 

ment or the Council as being equivalent to 
member of the Instituto ; 

the examination and training as specified 

in Chapters VI and VII of these regulations . 
(i) " misconduct" in relation to a member 

mcans and includes any professional or 
other inisconduct as specified in section 22 

( 2 ) Fellow members. No person shall be entitled 
of the Act or in any of the schedules to 

to have his name entered in the Register as a Fellow 
thc Act ; 

unless he, - - 
(i) " office ” means the Headquarters of the 

( a ) was a Fellow (including Honorary Fellow ) 
Institute ; 

of the dissolved company immediately 

before the commencement of the Act ; or 
(k ) " registered student " means a person regis 
tered as a student under these or earlier 

(h ) was admitted as a Fellow under the earlier 
regulations and includes a student registered 

regulations ; or 
as such with the dissolved company imme 
diately before the commencement of the 

( c) is an Associate and has been in continuous 
Act ; 

practice in India as a Company Secretary 
(1) " schedule " means any of the schedules to 

for at least five years ; or 
these regulations ; 

( d ) is an Associate for a continuous period of 
(m ) " Secretary" means the Secretary of the 

not less than five years and possesses 
lostitute appointed under sub -section ( 1) of 

cxpcrience of not less than five ycars on 
section 16 of the Act and includes a Deputy 

the date of application in a supervisory 
Secretary , an Assistant Secretary or any 

position , of which at least three years shall 
person acting as Secretary under the 

be as a sccretary or in a post considered 
dircctions of the Council ; 

equivalent or higher thereto by the Council 
( n ) " section " and " sub - section " means respec 

in a company or body corporate having 
tively a section and sub - section of the Act ; 

an aggregate paid -up capital of not less 

than rupees twenty five lakhs ; or 
( 0 ) all words and expressions used herein and 
not defined in these regulations but defined 

(e) is an Associate for a continuous period of 
in the Act shall have the incanings res 

not less than five ycars and possesses five 
pectively assigned to them in the Act, 

year s total experience in the disciplines of 
CHAPTER II 

law , management or commerce , either in 

a Group A post in the Central Government 
MEMBERS 

or any equivalent post in thc State Goy 

crnment or Local Authority or in a super 
3 . Register . — The Register of members of the 

visory position in any organisation deemed 
Institute shall be maintained in the proforma as 

by the Council as equivalent to the 
provided in schedule A . 

cxperience specificd in clauses (c ) or (d ) . 
4 . Qualification for members . — ( 1) Associate mem 
bers. — No person shall be entitled to have his name 

Provided that in the case of any person belong 
entered in the Register as an Associate , unless he , 

ing to any of the classes mentioned in sub 

regulations ( 1 ) or ( 2 ) who is not permanently 
( a ) was an Associate of the dissolved company 

residing in India , the Council may , by reso 
immediately before the commencement of 

lution , impose such further conditions as 
the Act ; or 

it may deem necessary or expedient. 


(m ) Institute 
op of the 


Ta III- 
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- 


- - 


-- 


- - 


- 


- 


- - 


a member for obtaining certificate of practice on or 
after the first day of October of that year . 


Explanation . - For purposes of clause (d ) of sub 

regulation (2 ) , a body corporate shall in 
clude a statutory body, a society registered 
under any law relating to socicties or a co 
operativc society registered under any law 
relating to co -operative societies and where 
such body corporate does not have any paid 
up capital, general reserves of not less than 
rupecs fifty lakhs shall be deemed to be 
equivalent to paid -up capital of rupees 
twenty five lakhs. 


(6 ) The annual membership fee and annual certi 
ficate fce payable by a member under sub -regulations 
( 3 ), (4 ) & (5 ) shall become due und payable on the 
first day of April in each year , 


7, Refund of fees. Every person whose applica 
tion for admission to the membership of the Iostitute 
or for issue of certificate of practice is not accepted by 
the Council , shall be entitled to refund of the fees 
paid by him . 


5 . Applicat on for membership . - (1 ) Every person 
who desires to have his name entercd in the Register 
as an Associate shall submit to the Secretary an appli 
cation in the appropriate form . 

( 2 ) An Associate who desires to have his name 
entered in the Register as a Fellow , shall submit to 
the Secretary an application in the appropriate formi. 

(3 ) The applicant shall furnish such further clari 
fication as the Secretary or the Council may at any 
time require from him for purposes of considering 
his application for membership . 

6 . Fees . — ( 1) Every person other than a person 
referred to in sub -section (2 ) of section 4 applying for 
associate membership of the Institute shall pay an en 
trance fee as specified in Schedule B . 

( 2 ) An Associate applying for admission as a Fel 
low (other than a person referred to in sub - section (2 ) 
of section 4 ) shall pay an entrance fee as specified in 
Schedule B . 

(3 ) An Associate shall pay an annual membership 
fee as specified in Schedule B . 


8 . Non - payment of dues.-- ( 1) Annual fee : Any 
person who has not paid his annual membership fee 
or annual certificate fes on or before thirtieth June of 
that year shall be liable to his name being removed 
from the Register with effect from tirst July of that year 
without any further notice . 

( 2 ) Other dues. - Any person who has not paid 
the admission fce or other dues payable to the Ins 
titute as a member within three months from the date 
on which such dues have become duc and payable to 
the Institute shall be liable to have his name being rc 
moved from the Register on the expiry of the said 
period of threc months, 


9. Certificate of membership. - ( 1) On an applica 
tion for membership being accepted by the Council , 
an applicant s name shall be entered in the Register 
and a certificate of membership in the appropriate 
form shall be issued to him by the Council. 

( 2 ) A member whose name is removed from the 
Register under any of the provisions of the Act or 
these regulations, shall surrender forthwith the certi 
ficate of membelship then held by him to the Secre 
tary. 


Provided that only half the amount of the annual 
membership fee shall be payable for the first year by 
a person admitted on or after the first day of October 
of that year, 


Provided further that an Associate who is of the 
age of fifty five years or above and is not in any 
gainful employment or in practice shall pay half of the 
annual membership fec . 

(4 ) A Fellow shall pay an annual membership fee 
a s specified in Schedule B . 


Provided that in respect of any year in which II 
Associate applics for admission as a Fellow he shall 
pay to the Institute the difference between the annual 
membership fee , if any, paid by him as an Associate 
for that year and the fee payable by him as a Fellow . 


10 . Certificate of Practice . — ( 1) A member of the 
Institute may apply to the Council in the appropriate 
form for issue of certificate of practice entitling him 
to practise as a company secretary anywhere in India . 

(2 ) On acceptance of the application by the Coun 
cil for issue of certificate of practice , the certificate 
shall be issued in the appropriate form and shall be 
valid until it is cancelled . 

( 3 ) In the case of renewal of the certificate of prac 
tice , the Secretary shall issue a letter extending the 
validity period of the certifictate of practice for that 
year in the appropriate form . 

(4 ) A member who ceases to be in practice shall , 
not later than thirty days from the date he ceases to be 
in practice , intimate the fact to the Council in wri 
ting. 

(5 ) A member who ceases to be in practice or 
whose certificate of practice has been cancelled under 
regulation 11 shall surrender forthwith the certificate 
then held by him to the Secretary 

, 11. Cancellation of certificate of practice. - (1) A 
certificate of practice shall be cancelled when - 
(a) the name of holder of the certificate is re 

moved from the Register of Members ; or 


Provided further that a Fellow who is of the age 
of fifty five years or above and is not in any gainful 
cmployment or in practice shall pay half of the all 
nual membership fee . 


( 5 ) Every member entitled to obtain a certificate 
of practice shall pay an annual certificate fee for 
holding the certificate of practice as specified in Sche 
dule B . 


Provided that only half the amount of the annual 
certificate fee shall be payable for the first year by 
676 GI/ 82 - - 5 
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(b ) the Council is satisfied that such certificate 

was issued on the basis of incorrect, mis 
leading or false information provided by the 
applicant or by mistakc or inadvertence on 

the part of the Council ; or 
(c) the member has ceased to practisc ; or 


Provided that the restoration of the name or a person 
removed under clause ( d ) of sub -section ( 1) or sub 
section ( 2 ) of section 20 shall be effected only in 
accordance with the orders passed by the Council 
or the High Court , as the case may be. 


( d ) the member has not paid the annual certi 

ficate fee on or before thirtieth June of that 
year . 


(4 ) On acceptance of application for restoration , the 
restoration of name in the Register shall be communi 
cated in writing to the person concerned and may also 
be published in the Journal, 


Provided that before cancelling his cerificate under 
clause (b ) reasonable opportunity to explain his case 
shall be given to the member. 

( 2 ) The cancellation of a certificate shall be 
effective 

(a ) in a case falling under clause (a ) of sub 

regulation ( 1 ) from the date on which and 
during the period for which the name of 
the holder of the certificate was removed 

from the Register of Members ; and 
( h ) in any other casc , from such date and for 

such period as the Council may determine , 


14 . Restoration of certificate of practice. — (1) A 
member whose certificate of practice has been can 
celled may apply for its restoration if he is otherwise 
cligible for such rcstoration , by paying the arrears of 
the annual certificato fucs for the previous years , if 
any, and the annual certificate fee for the year in which 
his certificate of practice is required to be restored , 
subject to a maximuin amount of rupecs two hundred 
and a restoration fec as specified in Schedule B . 

(2 ) The Council may on receipt of such applica 
tion and the dues , if any , restore the certificate of 
practice from the date of its cancellation or from 
such other date as it deems fit . 


( 3 ) When a certificate is cancclled , the date from 
which and the period for which the certificate shall 
stand cancelled , shall be communicated in writing by 
registered post to the member concerned at the ad 
dress entered in the Register and may also be publi 
shed in the Journal. 


(3) On acceptance of the application for restora 
tion , the restoration of certificate of practice shall be 
communicated in writing to the person concerned and 
may also be published in the Journal. 


CHAPTER IN 
COMPLAINTS AND ENQUIRIES AGAINST 

MEMBERS 


12 . Notification of removal of membership , — The 
removal of the name of any person from the Register 
shall be communicated in writing to him by registered 
post to the address entered in the Register and may 
also be published in the Journal. 


13 . Restoration of membership . - ( 1) A person 
whosc name has been removed from the Register or 
stood removed from the Register of members of the 
dissolved company for non - payment of fces. may 
apply in the appropriate form to the Counc ] for res 
toration of his name in the Register , if he is other 
wise eligible for the membership of the Institute. 


15 . Complaints and enquiries relating to profes 
sional or other misconduct of members , - ( 1 ) Subject 
to the provisions of this regulation , any complaint re 
ceived against a member of the Institute under section 
21 shall be investigated , and any enquiry relating to 
misconduct of such member shall be held , by the 
Disciplinary Committce . 


(2 ) Such person shall also pay to the Council be 
fore such restoration , - 


Provided that if the subject matter of a complaint 
is , in the opinion of the President, substantially the 
same as or has been covered in any previous informa 
tion or complaint received , the Secretary may file the 
complaint without any further action or inform the 
complainant, accordingly , as the case may be . 


(a ) the admission fec and other dues, if any ; 
(b ) the arrears of annual membership fce , due 

to the Council or to the dissolved company 

for previous ycars, if any , and 
(c ) the annual membership fec for the year in 

which he sçeks restoration , if any, subject 
to a maximum amount of rupees four hun 
dred and a restoration fee as specificd in 
Schedule B . 


(2 ) A complaint under section 21 shall be made 
to the Council in the appropriate form , duly verified 
as required therein . 


(3 ) Every complaint shall contain the 
particulars, namely , 


following 


Sched and a restomount of run any, subject 


( 3 ) On reccipt of his application for restoration of 
his name in the Register and dues , if any, as provi 
ded in sub - regulation ( 2 ), the Council may restore 
his name in the Register from the date of removal or 
from such other date as it deems fit. 


( a ) the acts or omissions which , if proved , 

would render the member complained aga 
inst guilty of any professional or other mis 

conduct ; 
( b ) the oral and / or documentary evidence relied 

upon in support of the allegations made in 
the complaint. 
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(4 ) Every complaint, other than a complaint made connected therewith from the complainant and , if any , 
by or ou behalf of the Central or any State Govern or the respondent. 
ment, shall be accompanied by a deposit of rupecs 
fifty which shall be forfeited , if the Council , after 

( 10 ) ( i) Every notice issued by the Secretary or 
considering the complaint, comes to the conclusion 

by the Disciplinary Committee under this regulation 
that no prima facie case is made out and , moreover , 

shall be sent to the member or the firm concerned by 
that the complaint is either frivolous or has been made 

registered pos , with acknowledgement due. 
with mala fide intention . 

(ii) If the notice is returned unserved with an en 
(5 ) The Secretary shall return a complaint which 

dorsement to the effect that the addressec had refused 
is not in the proper form or which docs not contain 

to accept the notice, it shall be deemed to have been 
the aforesaid particulars or which is not accompanied 

served . 
by the deposit of rupees fifty to the complainant for (iii) If the notice is returned with an endorsement 
resubmission after compliance with such requiremen s indicating that the addressce cannot be found at the 
and within such time as the Secretary may specify . address given , the Secretary shall ask the complainant 

to supply to him the correct address of the member 
(6 ) Ordinarily , within sixty days of the receipt of 

or firm concerned and send a fresh notice to the 
a complaint under section 21 the Secretary shall , — 

member or firm at the address so supplied . 
(a ) if it is against an individual member send ( 11) The provision relating to a notice shall apply 

particulars of the acts or omissions alleged mutatis mutandis to a letter . 
or a copy of the complaint, as the case may 16 . Information relating to misconduct of mem 
be , to such meniber at his address as entered bers . — The procedure laid down in regulation 15 shall, 
in the Register ; 

so far as may be, apply to any information received 
(b ) if it is against a firm , send particulars of 

under section 21. 
the acts or omissions or a copy of the com 

17 . Time limit for entertaining complaint or in 
plaint, as the case may be, to the firm con 

formation . — Save in cases of misconduct involving 
cerned at the address of the head office 

moral turpitude or in cases instituted by the Central 
of the firm as cntered in the Register of 

Government or any State Government, the Council 
offices and firms wiih a notice calling upon 

may refuse to entertain any complaint or information 
the firm to disclose the namc(s ) of the 

in respect of misconduct made more than 10 years 
member(s ) concerned and to send parti 

after the same was alleged to have been committed , 
culars of acts or omissions or a copy of the 

where the Council is satisfied that there would be 
complaint, as the case may be , to such mem 

difficulty in securing proper evidence of the alleged 
ber(s ). 

misconduct or that the member against whom the in 

formation has been received or the complaint has been 
Explanation . A notice to the firm shall be deemed filed , would find it difficult to lead evidence to defend 
to be a notice to all the members who are partners oi himself on account of the time lag , or that changes 
cmployees of that firm . 

have taken place rendering the cnquiry procedurally 

inconvenient or difficult . 
(7 ) A member who has been intiinated of the com 
plaint made against him under sub - regulation (6 ) 

18 . Procedure in enquiry before the Disciplinary 
(hereinafter referred to as the respondent) shall , with 

Committec . - ( 1 ) It shall be the duty of the Secretary 
in fourteen days of issuc of such intimation or within 

to place before the Disciplinary Committee all facts 
such further time as the Secretary may allow , forward 

brought to his knowledge which are relevant for the 
to the Secretary a written statement in his defenco 

purpose of any enquiry by the Disciplinary Commit 
verified in the same manner as the complaint, 

tee . 
( 8 ) On a perusal of the complaint and written state 

(2 ) The Disciplinary Committee shall have the 
mont, if any , the Secretary may call for such additional 

power to regulate its procedure in such manner as it 
particulars or documents connected therewith cither 

considers necessary and during the course of enquiry , 
from the complainant or the respondent, as he may 

may examine witnesses on oath and receive evidences 
consider necessary or as may be directed by the Pre 

on affidavits and any other oral or documentary evi 
sident, for perusal of the Council. 

dence, cxercising its powers as provided in sub -section 

(8 ) of section 21 . 
(9 ) Where on a perusal of the complaint, the writ 
ten statement, if any, of the respondent and other ( 3 ) The Disciplinary Committec shall give the 
relevant documents and papers , the Council is prima complainant and respondent a no ice of the mecting 
facie of opinion that any member has been guilty of at which the case shall be considered by the Com 
professional or other misconduct, the Council shall mittee. 
cause an enquiry to be made in the matter by the 
Disciplinary Committee and where the Council is priina 

(4 ) Such complainant and respondent may be al 
facie of opinion that there is no case against the res 

lowed to defend themselves before the Disciplinary 
pondent, the case shall be dismissed and the com Committee either in person or through a legal practi 
plainant, if any , and the respondent shall be informed tioner or any other member of the Institute . 
accordingly . 

( 5) Where, in the course of a Disciplinary enquiry , 
Provided that the Council may , if deemed neces a change occurs in the composition of the Disciplinary 
sary , call for any additional particulars or documents Committee, unless any of the parties to such enquiry 
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makes a demand within fifteen days of receipt of a 

Provided that persons whose registration as 
notice of a mecting of such Disciplinary Committee , 

students with the dissolved company or with 
that the enquicy be made de novo , no report of the 

the Institute under the earlier regulations is 
Disciplinary Committee shall be called in question 

current immediately prior to the coinmence 
On the ground that any member of the Disciplinary 

ment of these regulations, shall , on payment 
Committee did not possess sufficient knowledge of 

of arrears of annual subscription , if any, 
the facts relating to such inquiry . 

due from them , be registered as students 

under these regulations without the payment 
(6 ) The Disciplinary Committee shalt after investi 

of any student registration fee for the unex 
gation report the result of its enquiry to the Council 

pired portion of the period of five years 
for its consideration , 

registered by the dissolved company or the 

Institute under the earlier regulations, as 
19 . Procedure in a hearing before the Council. --- 

the case may bc. 
( 1 ) The Council shall consider the report of the 
Disciplinary Committec and if in its opinion , a fur 

(2 ) A person applying for registration shall obtain 
ther enquiry is necessary , may causc such further en an identity card and also give an undertaking that he 
quiry to be made and a further report submit shall , as a registered student, conduct himself in a 
ted by the Disciplinary Committee . 

manner befitting the ideals and standards of the pro 

fession of Company Secretaries generally and as spe 
(2 ) After considering such report, or further report cified by the Council from time to time and shall abide 
of the Disciplinary Committee, as the case may be , hy such bye - laws or other standing orders as may be 
where the Council finds that the respondent is not framed by the Council and made applicable to him 
guilty of any professional or other misconduct, it shall from time to time. 
record its findings accordingly and direct that the pro 
ceedings shall be filed or the complaint shall be dis 

(3 ) Every person applying for registration shall pay 
misscd as the case may be . 

a student registration fee as the Council may from 

time to time determinc. 
( 3 ) After considering such report or further report 
of the Disciplinary Committee , as the case may be , ( 4 ) Every person whose application for registration 
where the Council finds that the respondent has been is not accepted by the Secretary shall be entitled to 
guilty of a professional or other misconduct, it shall a refund of the fee puid by him , subject to deduction 
record its findings accordingly and shall procecd in of such administrative charges as the Council may 
the manner as laid down in the succe ding sub -regula from time to time determine . 
tions. 

21. Registration as a student and time limit for com 
(4 ) Where the finding is that the member of the 

pleting examina ions, - ( 1 ) Registraion Period -- Every 
Instilute has been guilty of a professional or other mis 

person applying to become a registered student shall 
conduct, the Council shall afford to the member an 

be registered in accordance with these regulations for 
opportunity of being heard before orders are passed 
against him in the case . The Council, after hearing 

a period of five years from the month in which his 

application , complete in all respects , is accepted by 
the respondent if he appears in person or after con 
sidering the representations , if any, made by him pass 

the Secretary for registration , 
such orders as it may think fit as provided under 

( 2 ) Time limit for completing examinations - A re 
sub -section ( 4 ) of section 21. 

gistered student shall be required to complete the 

intermediate and final examinations within the regis 
( 5 ) The orders passed by the Council shall be com 

tration period , 
municated to the complainant and the respondent, 

(3 ) Termination of registration . The registration 
CHAPTER IV 

of a student shall terminate on the expiry of five 

years or at the end of the year in which the student 
REGISTERED STUDENTS 

has completed the final examination whicliever is 

earlier . 
20. Conditions for registration .--- ( 1) In order to 
become eligible for registration as a student, an appli 

Provided that the Council may subject to such guide 
cant shall apply in the appropriate form alongwith 

lines as may be laid down in this behalf, extend the 
the preliminary examination / exemption fec , if appli 

registration period of a student beyond five years . 
cable , student registration fee , annual subscription , if 
applicable , postal tuition fee and other fees as deter 
mined by the Council from time to time in respect of 

22 . Registration de novo . - A person whose regis 
services to be rendered and produce evidence to the 

tration has been cancelled under sub -regulation ( 3 ) 
satisfaction of the Council that he , 

of regulation 21 or regulation 27 may, within two 

ycars of cancellation of his former registration , apply 
(a ) is not less than eighteen years of age on the with registration fee as provided under regulation 24 
date of his application , and 

in the appropriate form to become a registered stu 

dent de -novo , and on his application being accepted 
(b ) has passed the preliminary examination of by the Secretary , he shall be deemed for all purposes 

the Institute or is eligible for exemption to have been admitted as a fresh registered student 
therefrom in accordance with these regula except that he shall be entitled to claim excmption , 
tions. 

without payment of any exemption fcc , from indivi 
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dual subjecis or groups of the intermediate , or final (2 ) Admission to examination , expulsion and with 
examination, previously secured by him under his holding of results : 
former registration with the dissolved company or the 
Institutc as the case may bc. Provided that is a per 

( a ) The Examination Committce , or a person au 
son applies after two years of the expiry of his for thorised by it in this behalf may , for reasons to be 
mer registration but in any case within five years recorded in writing - 
thereof, the Council may , subject to such guidelines 

(i) refuse to admit a candidate to an exami 
as may be laid down in this behalf , allow fum to be 

nation ; or 
registered de novo subject to the payment of regis 
tration fee and exemption fee for the individual sub 

(ii ) admit him to an examination subject to 
jects or groups of the intermcdiate and final examina 

such conditions as it or he may consider 
tions in which he secured exemption during his for 

to be reasonable in the circumstances of 
mer registration, 

a case ; or 

( iii) expel him from an examination hall , after 
23 . Status of registered students . The registration 

he has been admitted to it in the usual 
of a person as a student shall not confer on such 

course . 
person any rights of a member nor entitle him to 
claim any form of membership of the Institute or its 

( b ) Notwithstanding the fact that a candidate 
Regional Council or Chapter , as the case may be . 

has obtained the minimum number of marks 
Provided that such student may be permitted to bor 

for passing an examination , the Examina 
row books from the Library of the Institute , Regional 

tion Committee may , for reasons to be re 
Council or Chapter or participate in the activities of 

corded in writing, withhold tig result. 
the Institute , its Regional Council, or Charter as the 

(c ) Any order passed by the person authorised 
case may be subject to such conditions as inay be 

by the Examination Committce may be re 
imposed by the Council, Regional Council or 

viewed by it and any order passed by tho 
Chapter, as the case may be . 

Examination Committee, may be reviewed 

by the Council , 
24 . Fecs by registered students .-- ( 1 ) Every per 
son registered as a student prior to the commence 27 . Suspension and cancellation of examination 
mcnt of these regulations shall be required to pay an 

results or registration . - - In the event of any miscon 
annual subscription as may be determined by the 

duct by a registered student or a candidate enrolled 
Council from time to time which shall be duc and 

for any examination conducted by the Institutc , the 
payable on the first day of April in cach year. 

Council or the Committec concerned may suo -moto 

or on receipt of a complaint, if it is satisfied that the 
( 2 ) All other fees payable by an applicant for 

misconduct is proved , after such investigation as it 
any examination or for any registration as a student 

may dcem necessary and after giving such student or 
or by a registered student for particular services to 

candidate an opportunity to state his case, suspend 
be rendered to him shall be as determined by the 

or debar the person from appearing in any one or 
Council, from time to time. 

more examinations, cancel his cxamination result , or 

studentship registration , or debar him from future fe 
(3 ) The non -payment of any dues to the Institute 

gistration as a student as the case may be , 
by a registered student within threc months from the 
date on which it becomes duc shall render his regis 

Explanation . — Misconduct for the purpose of this 
tration as a student liable to be cancelled , 

regulation shall mean and include behaviour in a 

disorderly manner in relation to the Institute or in or 
25 . Restoration of studentship . - - The Council may , near an Examination premises / centre , breach of any 
on a request made to it by a person whose registration regulation , condition , guideline or direction laid down 
has been cancelled in pursuance of sub - regulation by the Institutc , mal- practices with regard to post31 
( 3 ) of regulation 24 restore his registration , if he is or oral tuition or resorting to or attempting to resort 
otherwise eligible thereto , on payment before such to unfair means in connection with the writing of any 
Testoration of the annual subscription for the year examination conducted by the Institute . 
during which his registration is restored , all arrears 
on account of the annual subscription not exceeding 28 . Coaching administration and training . - ( 1 ) 
rupees one hundred , all other dues and a restoration The Council may arrange for imparting oral or pos 
fce as may be determined by the Council from time tal tuition or training to registered students and for 
to time . 

this purpose cstablish and operate a coaching admini 

stration by whatever name called, framo guidelines 
Provided that no restoration of reg stration shall be in connection therewith and charge such fee as it may 
affected unless the request for such restoration is re from time to time determine . 
ceived complete in all respects within two years from 
the date on which the registration was liable to be 

(2 ) The Coaching Administration shall at all 

times function subject to the control, supervision and 
cancelled under these regulations . 

direction of the Council and the Training and Edua 
26 . Examination requirements . --- ( 1) Registered 

tional Facilities Committee . 
students shall be required to comply with such con 

( 3 ) The fec payable for imparting postal tuition 
ditions relating to examinations as may be laid down shall he, as may be determined by the Council from 
by the Council from time to time. 

time to time. 
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CHAPTER V 


LICENCIATE ICSI 


. 32 . Conduct of examinations and applications for 
examination : - ( 1) Examinations shall be conducted 
in such manner and at such times and places within 
India or abroad as the Council may direct , provided 
that the examinations shall be held at least once a 
year. 


( 2 ) The dates and places of the examinations and 
other particulars shall be published in the Journal. 


29 . Licentiateship .- ( 1 ) A person who has complc 
ted the final examination conduct by the dissolved 
company or the Institute may , within six months from 
the date of declaration of results in which he has 
passed the final examination or within six months from 
the date of commencement of these regulations , which 
ever is later apply for enrolling him as a licenciate 
and on his application being accepted by the Secre 
tary and on payment of the requisite annual subs 
cription as may be determined by the Council from 
time to time, he shall bc cnrolled as a licenciatc of 
the Institute and shall be entitled to use the descrip 
tive letters " Licenciate ICSI" to indicate that he 
has qualified in the final examination of the Institute . 

( 2 ) A person admitted as a licenciate in any year 
shall be required to pay only the difference in annual 
subscription paid by him as a registered student for 
that year, and the annual subscription payable as a 
licenciate . 


( 3 ) Application for admission to an exanimation 
or for exemption from passing any examination 
shall be made in appropriate form with requisite parti 
culars and fees as may be determined by the Council 
from time to time and copics of such application 
may be made out by the cadidates themselves. 


( 4 ) Every such application shall be sent so as 
to reach thc Secretary in accordance with the direc 
tion given by the Council from time to time. 


( 3 ) A licenciate shall not ordinarily be eligible to 
renew his cnrolment for more than five years after 
passing the fipal cxamination , 

(4 ) The Council may condone the delay in apply 
ing for licenciateship by any person for reasons to be 
recorded in writing . 


33 , Dates of registration : Save as otherwisu provi 
ded in reegulation 37 candidates desiring to appear 
at an examination shall have themselves registered as 
students atleast nine calendar months prior to the 
month in which the examination commences that 
is to say , if an examination commences in December , 
the candidates registered upto and including 
February of that calendar year shall be eligible . 


30 . Status of licenciate. — Grant of licenciateship 
under regulation 29 shall not confer on such licen 
ciate any rights of a member nor entitle Fim to 
claim any form of membership of the Institute or its 
Regional Council or Chapter , as the case may be . 


Provided that students registered by the dissolved 
company or the Institute before the commencement 
of these regulations shall be eligible to appear in the 
first cxamination to be conducted by the Council 
after coming into force of these regulations subject 
to fulfilment of the requirements of the carlier regu 
lations. 


regist 


Provided that such licenciate may be permitted to 
borrow books from the library of the Institute , Re 
gional Council or Chapter or participate in the activi 
ties of the Institute , its Regional Council or Chapter 
as the case may be, subject to such conditions as may 
be imposed by the Council , Regional Councilor 
Chapter, as the case may be . 


be accognised of the 


Provided further that any candidate registered for 
oral tuition with any of the oral coaching 
centres as may be recognised by the Council from 
time to tiine may be allowed to appear for one group 
of an examination if he is registered as a student at 
least for a period of four calendar months prior to 
the month in which the examination commences, 
that is to say , if an examination commences in De 
cember, such candidate registered as a student up o 
and including July of that calendar year shall be eli 
gible , 


CHAPTER VI 


EXAMINATIONS 
31. Qualifications for membership Except as other 
wise provided for in the Act or in these regulations, 
every person desiring to qualify for membership of 
the Institute shall be required to pass the final exa 
mination of the Institute , and also complete the prac 
tical training requirements , as specified by the Coun 
cil from time to time. 


34 . Refund or appropriation of examination fees .---- 
( 1 ) A candidate once issued with an Admission Cer 
tificate for an examination shall not be entitled under 
any circumstances to refund of the examination fees 
paid by him , 


Provided that those who have passed the inter 
mediate or final examination under earlier regula 
tions shall not be required to pass the corresponding 
examination of the Institute . Provided further that 
those who have secured exemption from any exami 
nation , group or subject under the earlier regulations 
shall be entitled to corresponding exemption under 
these regulations, 


( 2 ) Where , however a candidate applies to the 
Council within fifteen days from the last date of 
cxamination for considering appropriation of exami 
nation fce to the next examination on the ground 
that he was prevented from attending the examina 
tion on account of circumstances beyond his control, 
and furnishes requisite documentary proof and infor 
mation to the satisfaction of the Council the Coun 
cil may permit fifty per cent of the examination fees 
paid by him to he appropriated towards the fee pay 
able for the next following examination . 
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35 . Change of examination centre.-- - Applications 39 . Course contents of preliminary examination : 
for change of examination centres shall not ordina 
rily be entertaincd and if entertained a ſce as may 

(1 ) Subjects . 
be determined by the Council from time to time shall 

Candidates for the preliminary examination shall 
be charged for the purpose : 

be examined in the following subjects : 
Provided that no application received within fiftcen 

1. English . 
days before the date of commencement of an exami 

2 . Book -keeping and Accountancy . 
nation shall be entertained by the Council, 

3. Elements of Commerce . 
36 . Rail concession . Students cligible for rail con 

4 . Economics 
cession as allowed by the Railway authorities shall 

5 . Office Management 
apply with necessary particulars to the Secretary at 
least thirty days before the commencement of an exa ( 2 ) Syllabus 
mination for obtaining the requisite certificates . 

The syllabus for the preliminary examination shall 
37 . Admission to preliminary examination .- - 

be as specificd in Part I of Schedule C . 
( 1 ) No candidate shall be admitted to the preliminary (3 ) Exemplion from individual paper ( s) . 
examination unless he has passed the graduate exami 
nation of a university constituted by law in India or A post- graduate or a graduate in any discipline 
any qualification deemed cquivalent thereto by the not cligible for complete exemption from preliminary 
Council by a resolution , 

examination under regulation 38 above but who has 

obtained fifty per cent or more marks in any paper (s ) 
( 2 ) A candidate for preliminary cxamination shall covering substantially the course contents of the pre 
not be required to register himself as a student but liminary examination at degree level may be exempt 
shall enrol himself for the examination by submitting ed from the corresponding paper ( s ) of the prelimi 
the application in the appropriate formi along with nary examination on submission of application with re 
such examination fcc as may be determined by the quisite particulars to show his eligibility for excmp 
Council from time to time so as to reach the Secre tion and on payment of exemption foc ay may be 
tary in accordance with the direction given by the determined by the Council from time to time and on 
Council. 

acceptance of the application by the Secretary . 


the coursemarks in but who nary 


for exc 


uncil fromption fee 


(4 ) Qualifying marks 

A candidate shall be declared to have passed in 
the preliminary examination if he obtains at one 
sitting a minimum of forty per cent marks in cach 
subject and fifty per cent in the aggregate of all the 
subjects . 


Provided that a candidate ohtaining sixty per cent 
marks or above in any subject shall be exempted 
from appcaring in that subject again , if to secures 
forty per cent marks in each remaining subject and 
fifty per cent in the aggregate of the remaining sub 
ject ( s ) at one sitting within the next three following 
examinations. 


38 . Exemption from preliminary examination .-- A 
candidatc possessing any of the qualifications referred 
to in clauses (i) to (vi ) of this regulation or any other 
qualifications recognized by the Council with the 
approval of the Central Government as equivalent 
thereto shall be exempted from passing the prelimi 
nary examination on payment of such exemption fce 
as may be determined by the Council from time to 
time and on acceptance of his application for exemp 
tion by the Secretary : 
(i) A degrec in corporate secretaryship , com 

merce , law or management; 
( ii ) National Diploma in Commerce awarded by 

the All India Council for Technical Educa 

tion ; 
( iii ) Pass in the final examination of the Insti 

tute of Cost and Works Accountants of 
India or the Institutc of Chartered Accoun 

tants of India ; 
( iv ) Degree in any discipline other than Fine 

Arts , with fifty per cent or indre marks in 
the aggregate in all the subjects in which 
the candidate is required to appear to obtain 

the degree ; 
( v ) Master s degree in any discipline other than 

Fine Arts ; or 
( vi) Degree in any discipline other than Fine 

Arts with a Diploma in Commerce ; Law . 
Company Secretarial Practice or Manage 
ment awarded by a government or any uni- ; 
versity or any educational professional ins 
titution recognised by the Council , 


40 . Admission to intermediate examination . No 
candidate shall be admitted to the intermediate exami 
nation unless he is a registered student and produces 
a certificate from the head of the coaching administra 
tion (by whatever name designated ) to the cffect 
that he has undergone satisfactorily a course of pos 
tal or oral tuition for the intermediate examination 
and applies with such examination fees as may be 
determined by the Council from time to time so as to 
reach the Secretary , in accordance with the direc 
tions given by the Council. 


41. Course contents of intermediate examination : 
(1 ) Subjects . 

Candidates for the intermediate examination shall 
be examined in six subjects comprised in two groups 
of three papers each as under : 


less , 
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Group I 

( ii ) A candidate shall be exempted from the follow 

ing paper (s ) if he possesses the qualification ( s ) spe 
1 . Company Accounts 

cifted under each paper having secured fifty per cent 
2 . Principles of Law 

marks or more and applies for exemption on or be 
3 . Company Law 

fore the last date of enrolment for an examination , 

paying such exemption fee as may be determined hy 
Group II 

the Council from time to time. 
4 . Business Communication 

(1 ) Company Accounts 
5 . Principles and Practice of Management 

M . Com , or B . Com . Hons ( with Accountancy as 
6 . Company Administration and Mectings 

one of the main subjects ). 
(2 ) Syllabus. 

(2 ) Principles of Law . 

A degree in Law . 
The syllabus for the intermediate examination 
sliall be as specified in Part II of Schedule C . 

( 3 ) Principles and Practice of Management 
(3 ) Qualifying marks 

M . B . A , or any other management qualification re 

cognised by the Council with the approval of the 
A candidate shall be declared to have passed in a Central Government as equivalent thereto . 
group if he secures at onc sitting a minimum of forty 
per cent in each subject and fifty per cent in the ( 4 ) Business Communication , 
aggregate of all the subjects of that group and shall 

M . A . in English literature. 
be declared to have completed the intermediate ex 
amination on passing both the groups . Provided that 

43. Admission to final examination :- - No candi 
a candidate who has secured sixty per cent or mor date shall be admitted to the final examination un 
marks in any subject( s ) but failed in that group shall 
be declared to have passed in that group if he obtains 
a minimum of forty per cent marks in each remain 

( a ) he is a registered student of the Institute ; 
ing subject and fifty per cent in the aggregate of the 

(b ) he has passed the intermediate examination 
remaining subject ( s ) of that group at one sitting in any 

or has been exempted therefrom ; 
subsequent examination . 

( c ) a minimum period of nine calendar months 
(4 ) Distinction . 

has elapsed since his passing the interme 

diatc examination or being exempted from 
A candidate shall be declared to lave passed with 

the intermediate examination and registra 
distinction in the intermediate examination if he ob 

tion as a student; 
tains at one sitting a minimum of sixty per cent marks 

( d ) he is certificd to have undergone satisfacto . 
in each subject and seventy per cent marks or above 

rily a course of postal or oral tuition for 
in the aggregate in both the groups without obtaining 

the particular group of final examination 
any exemption . 

by the head of coaching administration ; 

(c) he gives a declaration to the effect that he 
42 . Exemptions . — ( 1 ) From intermediate exami 

will make himself available for practical 
nation . - - A candidate who has passed the final exami 

training for a continuous period of atleast 
nation of the Institute of Chartered Secretaries and 

four months , when called upon by the In 
Administrators, London or any other Company Secre 

stitute to do so in addition to fulfilling 
taryship examination recognised as equivalent thereto 

other practical training requirements for ad 
by the Council shall be exempted from the interme 

mission to associate membership as prescrib 
diate examination provided he applies for registration 

ed in these regulations ; and 
within five years of passing that examination and 
pays such exemption fee as may be determined by 

( f) he applies with such examination fee as may 
the Council from time to time. 

be determined by the Council from time to 
time so as to reach the Secretary in accor 

dance with the directions given by the Coun 
( 2 ). From individual paper . - ( i) A candidate who 

cil : 
has. passed the final cxamination of the Institute of 
Chartered Accountants of India or the Institute of Cost 

Provided that a student registered for oral tuition 
and Works Accountants of India and registered as a 

with any of the oral coaching centres recognised by 
student may be exempted from such subjects of the 

the Council from time to time may be allowed to ap 
intermediate examination which substantially cover the 

pear in one group of the final examination , if he fulfils 
course contents of the corresponding subjects of that the requirements specified in sub -regulations (a ) , (h ) , 
Institute as determined by the Council from time to 

(d ), (e ) and (f) . 
time in accordance with reciprocal arrangements as 
may be entered into with the Council of the respect 44. Course contents of final examination : - ( 1 ) 
tive Institutes on or after commencement of these regu . Subjects . Candidates for the final examination shall be 
lations and on payment of such cxemption fee as may examined in nine subjects . comprised in three groups 
be determined by the Council from time to time. 

of thrce papers each as under : 
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Group I 
( 1 ) Financial Accounting , Costing and Management 

Accounting 
( 2 ) Managerial Economics 
( 3 ) Functional Management 


Provided that the exemption available to such a 
candidate registered under the earlier regulations may 
be allowed by the Council for a maximum period of 
two years from the date of commencement of these 
regulations. 


Group 11 
( 1 ) Indusirial and Labour Laws 
( 5 ) Economic Legislation 
( 6 ) Taxation 


46 . Examination Results . — ( 1) Individual intima 
tion : Every candidate shall be individually informed 
of the marks obtained in cach paper and the result 
thereof but under no circumstances the marks obtain 
ed in individual questions or sections of a paper 
shall be furnished . 

( 2 ) Verification of marks.-- Information as to whe 
ther a candidate s answers to each question in any 
particular subject or subjects at any examination have 
been cxamined and marked or not shall be supplied to 
a candidate on his submitting an application with such 
verification fee as may be determined by the Council 
from time to time within thirty days of the declaration 
of the result of the said examination . 


Group III 
( 7 ) Cuinpany Law 
( 8 ) Company Secretarial Practice 
( 9 ) Secretarial Practice (relating to Industrial, 

hour , Economic and Tax Laws) 


Ld 


( 2 ) Syllabus 

The syllabus for the final examination shall be as 
specificd in Part III of Schedule C . 


( 3 ) Qualifying marks 

A candidate shall be declared to have passed in a 
Group if he secures at one sitting a minimum of 
forty per cent marks in cach subject and fifty per 
ocnt in the aggregate of all the subjects of that group 
und sill be declared to have completed the final exa 
inimation 0 :1 passing all the three groups , 


Provided that a candidate who has secured sixty 
per cent or more marks in any subject( s ) but failed 
in that group shall be declared to have passed in that 
group if he obtains a minimum of forty percent 
marks in each remaining subject and fiſty per cent 
marks in aggregate of the remaining subjectis ) of 
that group at one sitting in any subscquent exami 
pation . 


Explanation . — Fee referred to in this sub -regulation 
is only for verifying whether the candidate s auswers 
in any particular subject or subjects have been cxami 
ned and valued and not for revalualion of the ans 
Wers . 

( 3 ) Issuc of examination certificates. - Every can 
didate passing the preliminary examination or comp 
leting the intermediate or final examination shall be 
granted a certificate to that effcct in the appropriate 
form by the Secretary . 

CHAPTER VII 
PRACTICAL EXPERIENCE AND TRAINING 

REQUIREMENTS 
47 . A candidate who has passed the final examina 
tion of the Institute shall be required to possess the 
practical experience and undergo the practical train 
ing, or be excmpted therefrom , as specified in this 
Chapter for becoming eligible to Associate member 
ship of the Institute . 

48 . Practical experience or apprenticeship . - ( 1 ) 
Every candidate registered as a student on or after the 
date of commencement of these rcgulations and pass 
ing the final examination of the Institute shall be re 
quired , cither. 

( a ) to possess practical experience to the satisfac 
tion of the Council in any of the following manner 
namely : 

(i) in a supervisory position in the secretarial, ad 
ministrative , legal, personnel, finance or accounts de 
partments in any company having a paid -up capital 
of not less than rupees twcoty five lakhs for atleast 
one year ; or 

(ii) as a lecturer in any university or college affilia 
ited to any university , having taught atleast one sub 
ject in the disciplines of Law , Management or Accoun 
tancy , for at least threc years; or 

( ii ) as a Gazetted Officer in the Central or State 
Government or in a supervisory post equivalent there 
to in any autonomous or statutory body , in depart 
nients which generally deal with matters relating to 
working of corporate sector, for at least three years ; 
ог 


( 4 ) Distinction 

A candidate shall be declared to have passed with 
distinction in the final examination if he obtains at 
one sitting a minimum of sixty per cent marks in each 
subject and seventy per cent marky or above in the 
aggregate in all the groups, without obtaining any 
exemption . 


45. Exemption from papers of final examination : 
A candidate who has passed the final examination of 
the Institute of Chartered Accountants of India or the 
Institute of Cost and Works Accountants of India and 
registered as a student may be excmpted from such 
subjects of the final examination which substontially 
cover the course contents of the corresponding sub 
jects of that Institute as determined by the Council 
from time to tiine in accordance with the reciprocal 
arrangemcrits as may be entered into with the Council 
of the respective Institutes on or after commencement 
of these regulations and on payment of such exemption 
fec as may he determined by the Council from time 
to time : 
676 G1/82 — 6 
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undergoing practical training as specified in regula 
tion 50 if he possesses,-- -- 


(b ) to undergo apprenticeship training under a 
whole -time practising company secretary or in a firm 
of practising company secretarics as approved by the 
Council for a period of one ycar , or on part-time 
basis for a period of one year and six months. 

(2 ) The candidates undergoing whole time appren 
ticeship training shall be required to work during nor 
inal working hours for a period of one year and candi 
dates undergoing part-time apprenticeship training 
shall be required to work for a minimuin of three 
hours every day for five days in a week for a total 
pericd of one year and six months, 


(a ) two years experience as an officer or one year 

expericnce as Deputy or Assistant Secretary 
or any post equivalent or higher thereto , in 
the secretarial department of a company 
having a paid - up capital of not less than 
rupees twenty five lakhs ; or 


(6 ) three years experience as an officer or two 

years experience as Secretary , Deputy Sec 
retary or Assistant Secretary in the secreta 
rial department of a company having a paid . 
up capital and reserves of not less than 
rupees twenty five lakhs ; or 


( c ) three years standing as a member of the All 

India or Central Services in the Central 
Government, or any position in Central or 
State Government or autonomous or statu 
tory body considered as equivalent thereto 
by the Council out of which at) ast one 
year, in a Department dealing with matters 
relating to working of companies and other 
bodies corporatc ; or 


(d ) (i) three years experience as a professor of 

law , management, accountancy , commerce 


or 


(i ) seven years experience as a lecturer with 

a Ph. D . degree in corporate research , law , 
management, or accountancy , 


49 . Stipend and apprenticeship after Intermediate 
examination : - ( 1 ) A practicing Company Secrctary 
or a firm of practising Company Secretarics under 
whom a candidate is required to undergo apprentice 
ship training under clause (b ) of sub -regulation ( 1 ) 
of regulation 48 shall be required to be approved by 
the Council and shall pay a monthly stipend as may be 
determined by the Council from time to time. 

( 2 ) A candidate who has passed the intermediate 
examination of he Institute may commence the ap 
prenticeship training with the approval of the Sccre 
tary if sufficient practising Company Secretaries will 
ing to accept apprenļices are available for the pur 
pose. 

50 . Compulsory practical training.-- Every candi 
date rassing the final cxamination of the Institute , in 
addition to acquiring practical experience or under 
taking apprenticeship training as stipulated in regula 
tion 48 above , shall be required to undergo practical 
training for a total period of four months as specified 
below : 

(a ) Compulsory training in a public limited com 
pany or hody corporate having a paid -up capital of 
not less than rupees twenty five lakhs , as approved by 
the Council from time to time as under in the following 
manner : 
(1) Secretarial Department (including shares and 
legal) 

one month 
(ii) Finance and Accounts Department ( including 

Costing, Management Accounting, Internal 
Audit and Taxation ) 

cne month 
(iii ) Financial or Banking Institutions fifteen days 
nel, General Administration , Industrial, Public Rela 
tions, Marketing and Materials Management) 

one month 
(b ) Training in any two organisations as approved 
by the Council from time to time as under : 
(i) Office of Registrar of Companies 

fifteen days 
( ii ) Stock Exchanges 

Gfteen days 
( iii ) Financial or Banking Institutions fifteen days 
(iv ) Management Consultancy Firms (providing 

management consultancy services to com 
panies and other bodies corporate ) 

fiftoon days 


college 


affiliated to 


a 


in a university or a 
L niversity . 


52 , Partial exemption from undergoing practical 
training: - A candidate who has acquired practical 
experience as specified in regulation 48 , may be ex 
empted for a maximum period of one month in any 
one of the three compulsory areas of practical train 
ing specified in clausc ( a ) of regulation 50 and a 
maximum period of fifteen days in any of he optional 
areas specified in clause ( b ) of regulation 50 , provid 
ed he gives documentary evidence to show that he has 
acquired substantial portion of his practical experi 
ence in those areas , 


53 . Exceptions. ( 1 ) Any person registered as a 
student by the dissolved company or the Institute as 
the case may be prior to the coming into force of these 
regulations shall be required to undergo practical 
training for a maximum period of four inonths only 
as specified in regulation 50 above within a period of 
three ycars after passing the Final examination or the 
coming into force of these regulations , whichever is 
later and full or partial exemption from practical train 
ing may be granted depending on his profesional 
qualifications and practical experience , as considered 
appropriate by the Council, 


51. Total cxcmption from undergoing practical 
training . – A candidate may be fully excmpted from 
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( 2 ) Any person not falling in all or auy rcspccts 
with regard to practical experience and practical 
training requirements as specified in the regulations 
51 and 52 , but claims to have acquired practical 
cxperience and undergone practical training, cquiva 
lent to those specified under these regulationsmay apply 
for full or partial exemption from acquiring practical 
experience or undergoing practical training as the 
case may be and the Council may determine cach 
case for partial or total exemption taking into account 
The evidence produced by such person or after inter 
vicwing him , 


( 3 ) The number of persons to be elected from a 
regional constituency under sub - regulation ( 2 ) shall 
be decided on the basis of the number of members 
from such regional cons/ ituency as borne on the Re 
gister on the first day of April in the year of election . 

(4 ) Notwithstanding anything contained in sub 
regulation ( 2 ) each regional constiluency shall have 
at least two persons elected therefroin in the Council . 


54 . Requirement of certificate of experience and 
practical training by members of the Institute . - - Every 
applicant claiming to have acquired the necessary 
practical experience and undergone the prescribed 
practical training, shall be required to obtain certifi 
cate from at least two members having a standing of 
threo years membership as approved by the Council , 
certifying that in the opinion of the certifying mem 
bers , the candidate is a fit and appropriate person to 
be admitted to the associate membership of the Insti 
tute . 


58 . Duration of office . - - ( 1) The persons elec ed to 
the Council shall be deemed to have become mem 
bers of the Council from the date of the first meeting 
of the Council held after the election . 

(2 ) An elected member of the Council shall , sub 
ject to the provisions of sections 13 and 14 hold 
office for a period of three years. 

(3 ) An elected member of the Council whose term 
of office has expired shall be eligible for re-elcction 
for not more than onc consecutive term . 


CHAPTER IX 
ELECTIONS 


55. Proof of practical experience and training. — 
A candidate who possesses the requisite practical ex 
perience and has undergone the requisite practical 
training or has been exempted therefrom as provided 
in these regulations, shall be required to produce neces 
sary documentary proof to the satisfaction of the 
Council alongwith his application in the appropriate 
form for associate membership . 


59. Date of election . — The Council shall fix the 
date for calling nominations and shall, at least sixty 
days before the date of the annual meeting in the year 
of election of members of the Council , notify in the 
journal the following dates for the conduct of elec 
tions namely .-- 

(a ) the last date for receipt of nominations ; 
(b ) the last datc for withdrawal of nominations; 
(c) the last date for receipt of ballot papers from 

voters by post ; 
(d ) the date of declaration of results; and 
(e ) any other date or dates for the conduct of 

election as may be determined by the Coun 


CHAPTER VIII 
CONSTITUTION OF THE COUNCIL 


cil . 


56 . Regional constituencies. For the purpose of 
constitution of the Council in pursuance of clause ( a ) 
of sub - section (2 ) of section 9 , the electorate shall 
be constituted into such regional constituencies as 
may be notified in this behalf by the Central Govern 
ment in the Official Gazette. 


60 . Returning officer. — The Secretary shall be the 
returning officer for the conduct of clections in accord 
ance with these regulations. 


57 . Proportional representation ( 1 ) The Council 
shall notify in the Journal at least sixty days before 
the date of annual meeting in the year of election of 
members to the Council , 
(a ) the total number of persons to be elected 

to the Council from all the regional constitu 

encies, and 
(b ) the number of persons to be elected from 

each regional constituendy . 


61. Members cligible to vote. - - ( 1) Subject to the 
other provisions of these regulations , a person whose 
name is borne on the Register as on the date of issue 
of notification under regulation 59 shall be eligible 
to vote in an election in respect of all regional cons 
tituencies provided that his name has not been removed 
from the Register after the said date and before the 
dife of counting of votes. 


( 2 ) The number of persons to be elected to the 
Council from each regional constitucacy shall bear 
the same proportion to the number of persons to be 
elected from all constituencies as the number of 
members of the Institute in that regional constituency 
bears to the number of members of the Institute in 
all constituencies , the resultant fraction exceeding 
half being counted as one and the resultant fraction 
equivalent to or less than half being omitted . 


( 2 ) The rcgional constituency of every member 
eligible to vote shall be determined in accordance 
with the professional address bornç on the Register on 
the last date fixed for receipt of nominations. Provid 
ed that if the professional address is not borne on 
the Register on the relevant date , the residential add 
ress borne on the Register shall determine his regional 
constituency . 

( 3 ) In the case ofmembers having thcir professional 
addresses outside India and eligible to vote , their 
regional constituencies shall be determined according 
to their professional address in India registered be 
fore they went abroad or the residential address in 
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India provided by such members as on the last date 
fixed for receipt of nominations under regulation 59, 
whichever is later. 


62. Members eligible to stand for election . Any 
member whose name is borne on the Register as a 
Fellow as on the last date fixed for receipt of nomi 
nations under clause (a ) of regulation 59 , shall be 
eligible to stand as a candidato for election to the 
Council from the Regional Constituency in which his 
professional address is included . Provided that no 
member shall be eligible to stand as a candidate for 
election to the Council and to a Regional Council at 
the sume time. 


Explanation For the purposes of this Chapter, 
unless the context otherwise requires, " candidate " shall 
mean a person who is entitled to file and has filed his 
pomilation for election to the Council under these 
regulations and whose name continucs to be borne on 
the Register on the date of declaration of results of 
elections . 


(b ) Particulars of occupation : 
(i) Employment (name of employer with exact 

designation of candidate ). 
( ii ) Practice (sole proprietor or in partnership 

including the name of the firm ). 
( iii) Particulars of other occupation , if not 

covered by (i) and ( ii) above . 
(c ) Other particulars: 
(1) Past and present membership of the Coun 

cil, Regional Councils and Managing 
Committees of Chapters including Office 
of President and Vice -President in the 
Council and Officc of Chairman , Vice 
Chairman , Secretary or Treasurer in the 

Regional Councils and Chapters . 
( ii ) Contributions in professional scminars and 

conferences organised by the Council , 

its Regional Councils and Chapters. 
(ül) Authorship of books or articles on any 

subjects directly related to corporate and 
business management and of interest to 

Company Secretaries, 
( iv ) Academic positions held in universities 

and professional institutions recognised 

by the Council. 
( 5 ) The candidate may further at his option furnish 
a copy of his recent passport size photograph . 


ons ator election titled to file candidatesper 


63. Nominations. — (1 ) The Council shall not less 
than sixty days before the date of annual meeting in 
the year of election , notify in the Journal the number 
of persons to be clccted from each regional constitu 
ency and call for nominations of candidates for clec 
tion within a specified date which shall not be less 
than iourteen days from the datc of issue of the noti 
fication , 


ied dates of cancesional conumber 


64 . Nomination Fee . — Every candidate standing 
for election hall , alongwith his nomination form , 
pay at the headquarters office a fee of rupecs threc 
hundred in cash or demand draft which shall not be 
refundable under any circumstances cxcept in the 
event of the rejection of nomination under regulation 
65 or withdrawal of nomination under regulation 67 . 


(2 ) The nomination of a candidate shall be in the 
appropriate form duly signed by the candidate and 
by the proposer and the seconder, all of whom shall 
be persons entitled to vote in the election and shall 
be delivered in person or forwarded by registered post 
to the Secretary by name so as to reach him not later 
than he last date fixed for receipt of nominations . 

( 3) The nomination shall be accompanied by a 
statement signed and verified by the candidate contain 
ing information concerning the candidate in respect 
of the following matters and shall not be valid unless 
it is accompanied by, 

(a ) Name, membership number and address ; 
(b ) Age; 
(c ) Academic and professional qualifications, 

(University degree , post -graduatc diplomas 
given by a University and membership of 
professional bodies recognised by the 
Council). 


65 . Scrutiny of nominations . - ( 1 ) The Secretary 
shall scrutinize the nomination papers of all the can 
didates and shall endorse on each nomination paper 
his decision whether he accepts or rejects the nomina 
tion , 

(2 ) The Secretary shall record a brief statemont of 
his reasons if he rejects a nomination . 

(3 ) The Secretary shall reject a nomination if he is 
satisfied that : 
(a ) the candidate is not eligible to stand for 

election under regulation 62 ; 
(b ) the proposer or scconder is not qualified to 

subscribe to the nomination of the candi 
date under sub -regulation ( 2 ) of regulation 

63 ; 
(c ) tho signature of the candidate or of the pro 

poser or the seconder is not genuine or has 

been obtained by coercion or fraud ; 
(d ) the provisions of regulations 63 and 64 have 

not been complied with , 


(4 ) The statement referred to in sub -regulation ( 3) 
above may also contain , at the option of the candi 
date , information concerning the candidate in res 
pect of the following matters provided that no şuch 
information shall relate to a period of more than five 
years before the date of nomination in respect of sub 
clauses ( ii ) and ( ii ) of clause ( c ) . 


(a ) Merit awards in the degree diploma examin 

ations conducted by universities and exami 
pations conducted by the dissolved com 
pany or the Institute and other bodies, 
recognised by the Council for the purpose ) 


- Explanation 1. — The Secretary may not reject & 
nomination paper on the ground of a technical de 
fect which is not of a substantial character . 
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Explanation II. The rejection of a nomination of 
a candidate by rcason of any irregularity in respect 
of that nomination shall not be a ground for rejection 
of another nomination which is valid in respect of 
the same candidate . 


Explanation III. - II a proposer or { scconder in 
curs a disability by reason of the operation of the 
provisions of the Act or these regulations subsequent 
to the last date fixed for receipt of nomination , it 
shall not invalidate the noinination . 

(4 ) Where all the nominations of a candidate have 
been rejected , the Secretary shall give notice of his 
decision together with a brief statement of his rea 
sons therefor to the candidate concerned by registered 
post within seven days of the last date fixed for re 
ceipt of nominations , 

66 . Preparation of lists of valid nominations. - ( 1) 
On completion of the scrutiny of the nominations , the 
Secretary shall forthwith prepare a list of valid no 
minations received in respect of such regional const 
tuency and cause a copy of the list to be sent by re 
gistered post to cach candidate within seven days , of 
the last date fixed for receipt of nominations. 

(2 ) The list shall contain the names in alphabeti 
cal order with the professional addresses of such 
candidates in respect of each regional constituency 
or in case the professional address is not horne on 
the Register on that relevant date , residential address 
of such a candidato in respect of the regional consti 
tuency . 

67. Withdrawal of nomination . — ( 1 ) A candidate 
may withdraw his nomination by notice in writing, 
subscribed by him and delivered to the Secretary , on 
or before the last day fxed for such withdrawals 
which shall not be less than ten days from the date 
following the date of issue of the communication un 
der sub -regulation ( 1 ) of regulation 66 . 

(2 ) A candidate who has withdrawn his nomination 
shall not be entitled to rescind his withdrawal . 

(3 ) All withdrawals of nominations shall be inti 
mated by the Secretary to the other candidates st :inding 
for election from the same regional constituency 
within seven days of the date fixed for withdrawal of 
nominations. 

68 . Intimation of final list of nominations to vot 
ers . - ( 1) The Secretary shall omit from the list of 
valid nominations the names of candidates who llave 
withdrawn their noninations and send the final list 
of nominations in respect of each regional consti 
tucncy , by registered post tu the candidates standing 
for election and by recorded delivery to the members 
cligible to vote . 

( 2 ) The list shall also be accompanied by parti 
culars rcgarding candidates as compiled and prepared 
by the Secretary from the particulars to the cxtent 
supplied by the candidates under sub - regulations ( 3 ), 
( 4 ) and (5 ) of regulation 63 . 

(3) In compiling the particulars required to accom 
pany the list under sub - regulation ( 2 ) thereof, the 
Secretary shall - - 
(a ) make use of the particulars furnished by the 

candidatos uuder sub - regulations ( 3 ), ( 4 ) 
and ( 5) of regulation 63 . 


(b ) not include anything, whether or not con 

tained in the particulars furnished by the 
candidate as aforesaid , except to the ex 
tent the particulars conform to the requirc 
ments of sub - regulations (2 ), ( 3 ), ( 4 ) and 

(5 ) of regulation 63 ; and 
(c) correct any manifcst errors that may have 

come to his notice . 
(4 ) The particulars required to accompany the 
list of nominations, as aforesaid shall prominently 
indicate that they are compiled on the basis of the 
particulars furnished by the candidates under sub 
regulations ( 2 ), (3 ), (4 ) and (5 ) of regulation 63 and 
that no respons bility is accepted by the Secretary 
as to the correctness of the said particulars , 

69. Death or cessa ion of membership of a candi 
date . If a candidate dies or otherwise ccases to be 
a member before the date of declaration of the results 
of clection but after the datc fixed for withdrawal of 
nomination under regulation 67 , the election for the 
respective regional constituency shall be conducted 
amongst the remaining candidates belonging to the 
regional constituency and no fresh proceedings with 
reference to the election of members in that regional 
constitutency shall be comnienced . 

70 . Candidatos deemed to be clected if their number 
is equal to or less than the number of niembers to 
be elected, ( 1 ) Where the number of candidates 
validly nominated from any regional constituency is 
cqual to or less than the number of persons to be 
clected from that constituency , or where the number 
of candidates from any constituency becomes equal 
to or less than the number of persons to be elected 
from that constituency by reasons of the death or ces 
sation of membership of one or more candidates be 
fore the date of election , the remaining candidates 
shall be deemed to be clected and the Secretary shall 
declarc all such candidates as duly elected . 

(2 ) Where the number of candidates from a re 
gional constituency , is less than the number of per 
sons to be clected from that regional consti 
tuency , the Council may , at the annual meeting im 
mediatly following the election or thereafter , 
recommend a . panel of Fellow members from 
that regional constituency for nomination by the 
Central Government under section 11 of the Act. 

71 . Mode of election . The election shall be by 
postal ballot and each member cligible to vote under 
regulation 61 hereinafter referred to as a voler shall 
cast his votc as per the instructions contained in this 
hchalf in the ballot paper sent in accordance with 
these regulations. 

72 . Admissible number of votes to a voter . - - ( 1 ) 
A voter shall have one vote only for each seat on 
the Council . 
( 2 ) A voter in order to cast his vote shall, 
(a ) place on his hallot paper a cross mark X * in 

the squares O opposite the names of the 
candidates for whom he des res to vote in 

each regional constituency ; and 
(b ) ensure that the number of cross marks plac 

v hy him in the square s opposite to the 
nanies of the candidates for whom he de 
sired to vote in - cach regional constituency 
does not exceed the number of scals to be 
filled up from that regional constituency , 
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73 . Ballot paper. The ballot paper shall con 
tain a list of the names of the validly nominated 
candidates in alphabetical order, regional constituency 
wise and the emblem of the Institute . 


74 . Secretary to send ballot papers by post. - Not 
less than fourteen days before the date fixed for 
the declaration of the results of the election , the 
Secretary shall cause to be sent by recorded delivery 
to each voter , a ballot paper with instructions as to 
the manner in which the votes shall be recorded 
therein , an outer envelope prepaid for ordinary post 
for return of the ballot paper and an inner envelope 
to enclose the ballot paper specifying the date by 
which the ballot paper shall reach the Secretary . 


(f) the name of the voter has been removed from 

1hc Register before the date of counting of 

votes; or 
(g ) the envelope containing the ballot paper is 

received after the last date fixed for its 

reccipt by post, 
2 . A vote shall be declared invalid in respect of 
a regional constituency if it appears from a ballot 
paper that a voter has placed on the ballot paper 
cross marks opposite the names of more candidates 
than the number to be elected from that regional 
constitutency . 


78 . Appointment of time and date for counting of 
votes, — The Secretary shall appoint a date or dates 
(and time for cach such date , if needed ) for the count 
ing of votes at the headquarters of the Institute and 
shall also give notice of such date or dates and time 
in writing to all the candidates standing for election , 


75 . Proccdure for return of ballot papers - ( 1) 
Every voter shall record his vote personally in the 
ballot paper , fold and place it inside the inner unve 
lope provided for that purpose , close the envelope 
by pasting and append his signature on the envelope 
at the place provided for that purpose . 

(2 ) A voter may be required to send a signed dec 
laration of having complicd with the sub - regulation 
(1 ) personally. 

(3) Thereafter, the voter shall place the closed and 
signed inner envelope in the outer envelope prepaid 
for ordinary post, closc and paste the outer envelope , 
put the membership number, name and signature on 
it on the spacc provided for that purpose , and post 
it, so as to reach the Secretary not later than the 
last date specified for receipt of ballot papers from 
voters by post under regulation 59 . 

( 4 ) A voter may , at his option and expense , for 
ward the ballot paper by registered post, 


79 . Appointment of scrutineers . — The Secretary may 
appoint a panel of two or more persons who are 
neither members of the Council nor candidates for 
election , to act as scrutineers of the ballot papers 
and to assist the Secretary generally in the conduct 
of election . 


80 . Presence of candidates or their representatives 
at the time of counting of votes. A candidate stand 
ing for election shall be entitled to be present in per 
son or to issue a letter of authority to another mem 
ber to be present as his representative at the time 
of the counting of the votes, provided that such letter 
of authority is deposited with the Secretary before 
the time fixed for counting of votes. 


76 , Issue of undelivered and fresh ballot papers. -- 
Where a ballot paper and the accompanying material 
sent by post under regulation 74 were lost or damag 
ed in transit or for any reason returned undelivered 
or not received by a voter , the Secretary may, if he 
iş satisfied with the reasons given for such loss, da 
mage of return , re- issue then by registered post or 
deliver them or cause them to be delivered to the 
votcr , as the case may be, on his applying for the same 
in writing 


81. Counting of votes. On the date and at the 
time appointed under regula ion 78 for the purpose 
of counting of votes in respect of cach regional consti 
tuency, the Secretary shall arrange to 
( a ) allow the candidates or their authorised 

representatives present at the time of count 
ing, an opportunity to inspect the outer en 
valopes received by post for satisfying 
themselves that they are in order ; 


77 . Grounds for declaring ballot papers invalid . 
(1 ) A ballot paper shall be held invalid if , 
(a ) a voler signs his name or writes any word or 

figurc upon it by which the ballot paper 
becomes recognisable , or by which the vo 

ter can be identified ; 
(b ) it does not bear the emblem of the Insti 

tute ; 
(c ) it is unmarked or otherwise void by reason of 

uncertainty ; 


( b ) open and take out the ballot pcapers from 

each inner envelope , shuffle all the ballot 
papers so that the voters who sent them 
are not identified with any particular ballot 
paper, record the number thereof in a 
statement, make separate packets of the 
ballot papers for each regional constituency ; 


and 


(d ) any paper including a forwarding letter is 

sent alongwith the ballot paper in the inner 

envelope ; 
(e ) a member fails to put his signatures on the 

cnyclopes sent alongwith the ballot paper 
as required under regulation 75 . 


( c ) count the votes in the following manner : 
(i) the ballot papers shall be examined and 

invalid ballot papers shall be rejected ; 
( ii ) the ballot papers shall be divided into 

convenient lots, 
(iii ) the number of votes obtained by each 

candidate in each lot and the total nuin 
her of votes obtained by each candidate 
from all the lots shall be counted, and 
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( iv ) the candidates in each regional constituen 

uy who have obtained the figliest num 
ber of votes from among the candidates 
contesting from that regional constitucn 
cy shall be declared as elected according 
to the number of persons to be elected 
from that regional constituency . 


( 3 ) If the Tribunal is satisfied that an application 
made under sub - secuon ( 2 ) of section 10 was frivo 
lous or not founded on any valid ground , it may award 
costs to thc Council, 


82. Procedure in case of a tie . - - ( 1 ) Where , alter 
counting of votes, a tie is found to exist between any 
two or more candidates and the addition of one vote 
shall entitle any one of thosc candidates to be declared 
elected , lots shall be drawn and the candidate whose 
name is drawn from the lot shall be deemed to have 
received an additional vote and shall be declared to 
be duly elected . 


shall en tots shallrom 
the 


Follow or tro part, dh to the 


87. Disciplinary action against members in con 
nection with conduct of election , - ( 1 ) A picniber 
shall be liable to disciplinary action by the Council , 
if in connection with the election to the Council , hc 
is found to have taken part, directly or inuirectly , 
cither by himself or through any other person , in 
any of the following activities, – 

(a ) Issuing manifestoes , letters or circulars : 
(b ) canvassing support for any candidate or 

votes, expressly or by implication , by visit 
ing places of business or residence of the 
voters, or by writing personal letters or in 

any other manner, whatsoever ; 
( c ) organising parties to entertain voters , 


( 2 ) The drawing of lots shall be done in the pres 
ence of candidates or their authorised reriescntatives 
present at the time of counting, 


83 . Declaration of results . The names of the 
candidates elected shall be declared on the date fixed 
for declaration of results and shall be communicated 
individually to all the candidates who stood for clec 
tion and shall also be notified in the Journal. 


84. Election not to be invalid due to accidental 
omission etc . — No election shall be deemed to be 
invalid merely because of the accidental omission to 
send , or delay in sending a ballot paper to a voter , 
or the accidental non - receipt of, or delay in receipt 
of a ballot paper by a voter , or any other accidental 
irregularity or informality in the conduct of the elec 
tion . 


Explanation - Furnishing through the form of nomi 
nation and particulars under sub - regulations ( 2 ), ( 3 ) , 
( 4 ) and ( 5 ) of regulation 63 and particulars re 
quired or permitted to be furnished therein to enable 
the Secretary to send the information pursuant to 
regulation 68 shall not render a member liable to 
disciplinary action under this regulation , 

( 2 ) A member shall be liable to disciplinary action 
by the Council , if he adopts one or more of the fol 
lowing practices with regard to the election to the 
Council , namely : 
(a ) Bribery, that is 10 say , any gift, offer or 

promise of any gift or gratification to any 
person , by a candidate or any other person 
with his connivance , with the object, direct 

ly or indirectly , of 
( i) inducing a member to stand or not to 

stand as a candidate for election ; 
( ii ) inducing a candidate to withdraw his 

candidature or rewarding such withdra 

wal , or 
( vi ) inducing a voter to vote or not to vote 

at an election , or as a reward for such 
act or omission . 


Explanation - - Tf , under any of the provisions of this 
chapter, the Secretary is required to notify or com 
municate to all members generally any matter, the 
said requirement shall be deemed to have been com 
plied with if the said matter has been notified in the 
Official Gazette or in the Journal and a period of 
seven days has elapsed after the release of the Offi 
cial Gazette or the posting of the Journal to the 
members. 


85. Decision of the returning officer to be final. — 
The decision of the returning officer pertaining to 
conduct of clection shall, subject to regulation 86 , 
be final not only in respect of all matters concerning 
the interpretation of these regulations but also in 
respect of the procedures adopted and not specifically 
covered by these regulations . 


86 . Dispute on election matters . - ( 1) An appli 
cation by any aggrieved candidate against the deci 
sion of the returning officer on the validity of nomi 
nations or declaration of election results, or any other 
matter relating to or incidental thereto , which is 
material to the conduct of elections shall be made 
to the Council within thirty days from the date of 
declaration of the results of an election and the Coun 
cil shall refer the dispute to a Tribunal appointc by 
the Central Government under sub - section ( 2 ) of 
section 10 . 

(2 ) At the time of giving its decision , thc Tri 
bunal may pass such order as to costs as it may consi 
der appropriate. 


Explanation For the purposes of this regulation , 
the term gratification is not restricted to pecunlary 
gratification or gra ification estimablc in money , and 
it includes all forms of entertainment and all forms 
of employment for reward , but it does not include 
the payment of any expenses bona fide incuirted at 
or for the purpose of any election, 
( b ) Undue influence, that is to say, any direct 

or indirect interference or attempt to inter 
fere on the part of a candidate or of any 
other person , with his connivance , with the 

free exercise of any electoral right. 
( c ) The publication by a candidate or by any 

other person with his connivance , of any 
S atement which is false or which he either 
believes to be false or does not believe to 
bc true, in relation to the personal charac 
ter or conduct of any candidate or in rela 
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lion to the candidature or withdra val of ( 2 ) Notwithstanding anything contained in sub 
any candidate , being a statement reasonably regulation ( 1 ) a special inceting called under regula 
calculated 117 prejudice the prospects of LIO 89 muy be convened giving such shorter notice 
that candidate s clecijon , 

as circumstances may permit. 
( d ) The obtaining or procuring or abetting, 21 

91. Advancement or postponenient of meetings.- - 
attempting to obtain or procure, by a candi 

Any mccling of the Council, convened to be held at 
date or by any other person with luis con 

a particular dale 
nivance , any assistance for the furtherance of 

or dates, may be advanced or 
the prospects of the candidate s election 

postponed by the President to a specific cale or 

dates, not exceeding turty days from the date ori 
from any person serving under the Govern 
nient of India or the Government of any 

ginally determined for the mçeting , if in his opinion 
State other than the giving of vote by such 

such advancement or postponcnncnt is warranted , 
person , if he is a member entitled 10 vote. 

wliich may also include change of time and place of 

the meeting. Notice of changes of such a meeting shall 
( e ) Any act specificd in sub -regulations ( a ) to 

be sent to the registered address of every member of 
( d ) above when done by a member , who 

the Council no less than five days before the dato 
is not a candidate or a member acting with fixed for the advanced meeting or before holding 
the connivance of a candidate . 

of the postponed meeting. The business to be trans 
( f) The receipt by a member or an agreement acted at that meeting shall be the same as was in 

by a member to receive any gratilication tended for the original meeting unltss , any other 
as an inducement or reward 

business is admitted by the Chairman at that meet 
(i ) for standing or not standing as it candi 
date ; 

92. Chairman of the Council... At all meetings of 
( ii ) for withdrawing his candidature ; 

the Council , the Presiden , and in his absence the 
(ii) for himself or any other person for vor 

Vice- President shall be the Chairman ; in the absence 
ing or refraining from voting ; 

of boh, the members present shall elect one of their 

number to be the Chairman of the meeting : 
(iv ) for inducing or attempting to induce any Provided that, at the first mccting of any Council 
voter to vote or to refrain from voding ; 

the President of the outgoing Council , or in liis absence 

its Vice -President, shall act as the Chairman until such 
( v ) for inducing or attempting to induce any time a President is clected under the provisions of 
candidate o withdraw his candidature. 

sub -section ( 1 ) of section 12 ; 
( g ) Contravention or m suse of any of the pro 

Provided further that in the absence of hott: the 
visions of this Chapter or making of any 

President and the Vice - President of the outgoing 
falsc statenient knowing it to be false or 

Council , the members of the Council present shall 
without knowing it to be ruc, while coin 

elect one of their number to be the Chairman of the 
plying with any of the provisions of this 

meeting until such ime a President is elected under 
Chapter . 

the provisions of the sub -section ( 1 ) of section 12 . 


ing. 


or 


93 . Quorum for meetings . - ( 1 ) Not less tron onc 
third of the total number of members of the Council 
for the time being shall constitute the quorum for a 
mecting, fraction being treated as a whole flumber 
for this purposc . 

( 2 ) If a quorum is not present within halkan 
hour from the time appointed for the mceting the 
saic shall be adjourned 10 such other date , time 
and place as the President may appoint and at the 
adjourned meeting the members present shall consti 
tute the quorum to transact the business intended to 
be transacted at the original meeting . 


CHAPTER X 
MEETINGS AND PROCEEDINGS OF THE 

COUNCIL 
88 . Meeting of the Council.- - The Council shall 
mech at least once in every throc nionths at such 
time and place as the Council may determino. Pro 
vided that if the Council docs not fix the date or 
place or the circums ances so warrant, the President 
may fix . 

89 . Special meeting of Council. A special 
njeeting of the Council may , at any time loc called by 
the President or in his absence by the Vice Presi 
dent, or at the request in writing addressed to he 

Secretary by not less than onc- fourth of the mem 
. . bers of the Council for the time being , 

90 . Notice of Council inecting. -- ( 1) Notice of 
the time and place of overy mecting shall be sent 
to the registered address of every member of the 
Council ordinarily not less than seven days before 
such meeting, and such notice shall, so far as practi 
cable , contain a statement of the business to be trans 
acted thereof, provided that in the case of a special 
meeting, the President may inform the members at 
the meeting of the subject mater for discussion , 


94 . Voting on resolution at a meeting and casting 
· vote .- - At all meetings of the Council, in the event 
of difference of opinion on any inatter the vote of 
the majority shall prevail unless otherwise required 
by the Act or these regulations, and in the case of 
equality of votes , the Chairman shall have a casting 
vote in addition to his original voto . 


95 . Adjournment of mceting of the Council . - ( 1 ) 
Subject to the provisions of these regulations, who 
Chairman of any meeting of the Council , may , with 
the consent of the members present at the mecting , 
adjourn the meeting from time to time and from place 
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( 2 ) Secretary to Committees . 

The Secretary of the Institute shall be the Secre 
tury to cuch Committee, unless the Council otherwise 
directs . 


to place but no business shall be transactul at any 
adjourned meeting other than the business left un 
finished at the mecling from which the adjournment 
took place unless not less than five days notice of 
any other business to be transacted at such adjourn 
cd meeting has been given to the incnibers, 

( 2 ) If no new business is intended to be transac ed 
at an adjourned meeting unless it is so directed in 
the resolution for adjournment of a niccting , no notice 
need be given of an adjourned mccting . 


( 3) Maintenance of minutes of committees, 

The Secretary shall maintain a record of all the 
business transacted by a committec cither by circula 
tion of papers or at meclings of the Committee . 


96 . Record of Minutes. - - Minutes shall he kept of 
all resolutions and proceedings of the meetings of the 
Council and its Committees which shall be approved 
and signed by the Chairman of the same or the 
Chairman of the next mee ing. 


97. Passing of resolution by circulation . — ( 1 ) The 
Secretary may, on the instructions of the President , 
in cmergent circumstances, circulate a resolution to 
gether with all relevant papers to the members of 
the Council for decision of any question : 
Provided that, where not less than one fourth 

members of the Council for the time being 
require that any resolu ion under circula 
tion should he decided at a meeting, the 
President shall withdraw the resolution 
from circulation and have the question de 

cided at a meeting of the Council , 
( 2 ) No decision shall be arrived at on any resolu 
tion circulated among the members of the Council 
before the expiry of ten days from the date of cir 
culation of the resolution or before the receipt of 
the response from all the members for the time he 
ing in India , whichever is carlier. 

( 3 ) Every resolution passed by circulation by a 
majority of members out of those who respond to 
the resolution shall be communicated to all the mem 
bers of the Council and recorded in the minuics of 
the meeting of the Council held immediately after 
the passing of the resolution by circulation . 


( T) 


99 . Executive Committec . — The Executive Com 
mittee shall perform the Tollowing functions, name 
ly : < 
( a ) maintenance of the office of the Council and 

for this purpose employ , suspend, discharge 
or rc -cmploy the necessary staff on such 

torm and conditions as it may deem fit ; 
(b ) maintenance of proper accounts of all re 

ceipts and payments on behalf of the Coun 
cil and the inatters in respect of which such 
receipts and payments take place and of 
the property , securitics , debts , funds and 

liabilities of the Institute ; 
( c ) maintenance of the Register and any other 

register required to be maintained under these 
regulations partaining to the members of 

the Institute ; 
( d ) control and cus-ody of the property, assets 

and funds of the Institute ; 
( e ) investment of the surplus funds of the 

Institute in any government security or 
other securities as approved by the Central 
Government and to vary such investments 
from timc to time. 
disbursements from the funds of the Insti 
tute for cxpenditurc , both revenue and 
capital, within the çs imate previously sanc 

tioned by the Council : 
Provided that in emergent cases , expenditure in 

excess of the estimates previously sanc ioned 
by the Council may be incurred by the 
Committee buh such excess expenditure 
shall be brought to the no‘ ice of the Court 

cil at its nett meeting ; and 
( g ) admission of members, removal and restora 

tion of names of members , issue and can 
cellation of certificates of practice , issue of 
certificate of membership , prosecution of 
members on the findings of the Council, 
cxempting any Company Secretary in prac 
tice or a firm of Company Secretaries refer 
red to in sub -section ( 1 ) of section 37 
from having a branch office in India without 
being in separate charge of a member of 
the Institute and publication of list of 

members . 
( h ) Any other functions which may be entrusted 

to it by the Council from time to time. 
100 . Examination Committee . - The Examination 
Committee shall perform the following functions, 
namely : 
( a ) holding of the examinations and admission 

of candidates thereto , determination of 


CHAPTER XI 
STANDING AND OTHER COMMITTEES 
98 . Constitution of Standing and other Comunit 
tees. - ( 1 ) Committees — To pursuance of the provisions 
contained in section 17 , the Council șliall constitute 
three Standing Committees and may constitute such 
other Committees from time to time, as under : 
( a ) Standing Committees : 

1 . Exccutive Committec . 
2 . Examination Committee . 

3. Disciplinary Committco. 
( b ) Other Committees : 

4 . Training and Educational Facilities Committee , 
5 . Professional Research and Publications Com 

mittee . 
6 . Journal Commitice . 
7. Professional Developinent Committee . 

8 . Any other Committees as may be required . 
676 G1/82 - 7 
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examination centres , appointment of super 
intendents of examinations and others for 
cach centre and fixa ion of their remunera 
tion thereto , moderation of question papers 
and results, declaration of results and all 
connected matters in regard 10 holding of 

examinations ; 
(b ) maintenance of lists of approved paper 

setters , examiners and moderators for ap 
pointment at each cxamina ion 10 set up 
or moderate question papers and to value 
or moderate answer books and fixation of 

their remuneration thereto ; 
(c ) maintenance of proper discipline in rela 

tion to the Institute of all registered stu 
dents , licenciates and candidates enrolled 

for the examina jons ; 
( d ) maintenance of proper standard and con 

duct of examinations, in general : 
( c ) framing of such schemes for award of merit 

scholarship , merit -cum - ineansassistance , 
prize awards and loans to students puisuing 
Preliminary , Intermediate and Final cxami 
nations conducted by the Institute as it 
deems fit and determining the amount, pc 
riod , number of s udents to be awarded 
scholarships, assistance of loans for each 
examination , criteria for merit or prize 
awards, concession for payment of ſees by 
students, and such other requirements for 
the operation of the scheme for the purpose 
of granting financial assistance under clause 

( 1 ) of sub -section ( 2 ) of section 15 ; and 
( f) any other matter with regard to conduct of 

examinations as may be cntrusted to it by 
the Council from time to time, 


merce , or any other public or private orga 
nisations and to do all things in connection 

therewith : 
( e ) purchase of books , magazines , equipment 

and the like for the library and arranging 

for its proper running and maintenance ; 
( 1) suggesting to the Council from time to time 

modification to the existing syllabi for the 
qualifying cxaminations of the Institute and 
recommending suitable books for the guid 

ance of students ; 
( g ) 

obtaining recognition o the qualiiying exa 
minations of the Institute from the govern 
ment, public bodies, universities and other 
authorities for various purposes and to re 
commend to the Council paperwise exemp 
tion from appearing in the Institute s cx :1 
minations for other recognised qualifica 

tions on mutually agreed basis or otherwise ; 
(h ) approving organisations and practisitig Com 

pany Secretaries for imparting practical 
training to students who pass the qualify 
ing examina ions and to evaluate practical 

training requirements from time to time ; 
(i ) framing of such procedure and guidelines 

necessary for purposes of clause ( k ) of 
sub - section ( 2 ) of section 15 for mainten 

ance of librarics set up by the Institute ; 
( j) to recognise qualifications as quivalent to 

the degree examination of any university 
for the purpose of enrolment to the preli 

minary examination under regulation 37 ; 
( k ) to recognise a diploma in commerce , law , 

Secretarial practice or management disci 
plines awarded by any government, univer 
sity , professional or educational institution 
for the purpose of sub -regulation ( vi ) of 
regulation 38 and any other qualification 
as cquivalent to the qualifications specified 
in regulation 38 for the purpose of exemp 

tion from the preliminary examination ; 
( 1) any other mat er with regard to cducation 

and training facilities to be provided to stu 
dents in general, as may be entrusted to it 
by the Council from time to time. 


101 . Disciplinary Committee . -- ( 1 ) The Disci 
plinary Committec shall perform the functions relat 
ing to enquiry of all complaints and information 
against uzembers of the Institute, conduct of all en 
quiries in regard to misconduct of members and sub 
mit its reports to the Council as referred to it from 
time to tinc by the Council in accordance with the 
procedure as prescribed in the Act and these regula 
tions. 

( 2 ) It shall have power to regulate its procedure 
in such manner as it considers necessary from time 
to time, 


102 . Training and Educational Facilities Commit 
tee . - -- The Training and Eclucational Facilities Com 
mittec shall perform the following funcions, name 
ly : - 
( a ) registration of students and enrolment of 

licenciates : 
( b ) maintenance of register of studtnts and much 

other registers as may be necessary ; 
( c ) provision of proper facilities to registered 

students to obtain coaching in he sub 

jecls in which they are to be exaninal ; 
( d ) arrangements for the training of candidatus 

sent by any Deparment of the Central or 
any State Government, Chambers of Com 


103. Professional Research and Publication Com 
mittce . - The Professional Rescarch and Publication 
Committee shall perform the following functions, 
namely . 
( a ) framing of such research scheincs as it 

cecms necessary for carrying out rescarch 
work on subjects of relevance or of interest , 

to the profession of Company Secretaries ; 
( b ) granting of financial assistance to persors 

other than members of the Council and 
giving guidance in and encouragement for 
research by members and cthers in such 
matters of interest to Company Secretaries 
like interpreta ion , application and compli 
ance of all laws, rules and regulations 
affecting the working of the corporate sec 
tor , evolving of secretarial practice in 
relation to all economic and corporate laws 
principles and practice of corporate & other 


- 
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management, linancial accounting , costing 

( g ) offering suggestions to the Central and State 
and management accounting for purpose of 

Covernments for amendment of various Act 
clause (j) of sub -section ( ? ) oi section 15 . 

for the greater utilisation of the prolession : 
( c ) publication of research painphlets and other 

( h ) obtaining recognition from the Central and 
literature or arranging for such publications 

State Governments, other statutory and pub 
subject to the approval of the Council on 

lic authorities and institution on the role 
subjects spccifiod in sub -regulation ( b ) 

of practising Company Secretaries and pro 
above , for purposes of clause ( k ) of sub 

moting and developing by various means 
section ( 2 ) of section 15 ; 

the concept of practising Company Secreta 
( d ) making recommendations to the Council on 

rics ; 
any or all matters relating 10 research and 

(i) doing such other things for up -dating the 
publications ; 

professional knowledge of the members and 
( e ) engagement of rescarch personnel subject 

general upliftment of the status and stan 
to the sanction of the Council in case of 

dard of the profession ind the Institute 
remunerated posts : 

as inay be cntrusted to it by the Council 

from time to time. 
( 1) incurring expenses within the limit previous 
ly sanctioned by the Council for the per 

106 . Council s power to review and to delegate 
formance of the above functions ; and 

not affected . — ( 1 ) Nothing in this Chapter 
( g ) carrying out such other functions ay may stall allcci the power of the Council to review the 

be entrusted to it from time to time by decisions of any Standing or other Committees and 
the Council. 

to assign to them such other duties and functions 
104 . Journal Committee. The Journal Conimittee 

as it may determine from time to time. 
shall perforni all functions for the publication of the 

( 2 ) Subject to the provisions of the Act the Coun 
Journal and for the maintenance of proper standarı! cil and its Committees shall have power to delegate 
and quality thereof. 

by resolutions passed at mectings any of their duties 

and function to the President , Vice - President or 
105 . Professional Development Committee ... The Secretary as they deem necessary and proper for car 
Professional Development Committce shall perform rying out the activities of the Institute. 
the following functions, namely : 

107. Time and place of meeting of Committces.- - 
( a ) keeping in constant touch with various pro 

( 1 ) The Chairman of a Committee may at any time 
fessional and public bodics including Cen 

and shall, on a written requisition by any two mem 
tral and State Governments with a view to 

bers of the Committee , call a meeting of the Commit 
furthering the esteem of the profession of 

tce . 
Company Secretaries ; 

( 2 ) The meeting of a Committee shall be held at 
( b ) making representations to the Central and 

such place and such time as its Chairman may direct . 
State Governments in connection with pro 
fessional matters with a view to raising the ( 3 ) A notice of not less than five days of every 
standard and status of the profession ; 

such mccting shall urdinarily be given to evcry mem 
( c ) organising on its own or in collaboration 

ber of the Committee . 
with other professional bodies and inanagc ( 4 ) Any meeting of a Committee which is callcd 
ment development institutions or through to be held on a particular date or dates may be post 
Regional Councils or Chapters on various poned by the Chairman of the Committee to a subsc 
professional developinent programmes in quent date or dates if in his opinion such postpone 
cluding meetings , talks and lectures, regional ment is warranted which may also include change of 
conferences , seminars , symposia and annual time and place of the meeting. Notice of the post 
conventions for the acquisition and disse poncd mecting shall ordinarily be sent not less than 
mination of professional knowledge to the five days before such postponed meeting to the re 
members and others and to determine the gistered address of every member of the Committee . 
fecs to be charged for participation in such The business to be transacted at the postponed meet 
professional development programmes ; 

ing shall be the same as was intended for the original 
( d ) propagating amongst the menihers of the 

meeting unless any other business is admitted by llic 
Institute the advisability and the necessity 

Chairinan of the postponed meeting. 
of observing the rules of professional con . 
duct ; 

108 . Quorum . — No business shall be transacted at 

a mecting of a Committee unless , there are present 
( 0 ) publishing and circulating secretarial manual 

at lçast three members in the case of the Exccutive 
and other books on matters of professional 

Committce, and two members in other cases , includ 
interest and of practical vtility to the mem 

ing the Chairman , provided that in the case of Com 
bers and others except those referred to in 

mittees formed under sub -section ( 2 ) of section 17 , 
clause ( c ) of regulation 103 and regulation 

the Council shall determine the quorum for the Com 
104. 

mittee . In the cvent of there being no quorum within 
publishing and circulajing monographs and half an hour of the time lixed for the meeting the 
li crature 10 provide information on the mecting shall stand adjourned to a date , time and 
role , scope and utility of the profession of place as may be specified by the Chairman of the 
Company Secretaries and the Institute ; 

Committcc . 
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Provided that if at the adjourned meeting of the of members in which shall be entered the names and 

Committee also quorum is not present, the other particulars of all ihe members of the Institute 
member or members present at such ad whose professional addresses are born on the Ru 
journed meeting shall constitute the quorum gister in the regional constituency . 
to transact the business intended to be 

( 2 ) The name of a member, which has been re 
transacted at the original meeting . 

moved from or restored to the Register, shall ipso facto 

stand removed from or restored to the regional re 
109 . Procedure for transaction of business.- ( 1 ) 
The business of a Committee shall ordinarily be gister of members . 
transacted at a meeting of the Committee, provided 
that the Chairman may in emergent circumstances, 

113. Functions of the Regional Councils . - - ( i) The 
authorise circulation of resolution with relevant papers Regional Councils shall advise and assist the Coun 
among the members of the Committee for decision cil in carrying out the provisions of the Act. 
on any question : 

( ii ) In particular and without prejudice to the 
Provided further that , where not less than two 

generality of the foregoing , a Regional Council may , – 
membcrs of the Committee require that any 

( a ) provide facilitics for the members and stu 
resolution under circulation should be decid 

dents of the Institute in its region for regu 
ed at a meeting, the Chairman shall with 

lar meetings, talks and lectures and for the 
draw the resolution from circulation and 

acquisition and dissemination of useful in 
have the question decided at a mecting of 

formation and updating of professional 
the Committee. 

knowledge on subjects of interest to the 
( 2 ) No decision shall ordinarily be arrived at on 

profession of Company Secretaries. 
any resolution circulated among the members of the 

(b ) advise the Council on all ma ters referred 
Committee before the expiry of seven days from the 

to it by the Council and offer such other 
date of circulation of the resolution or before the 

help as may be required ; 
receipt of response from all the members of the Com 

( c ) make representations to the Council in 
mittee for the time being in India , whichever is ear 

connection with matters of professional and 
lier . 

busincss interest and offer suggestions for 
( 3 ) Every resolution passed by circulation of pa 

raising the standard and status of the pro 
pers by a majority of the members of the Committee 

fession ; 
shall be communicated to all the members and shall 

( d ) maintain a regional regis er of members and 
be recorded in the minutes of the mecting held im 

register of students in the region as may be 
mcdiately after the passing of the resolution by cir 

necessary ; 
culation , 

( e ) supply informa ion 10 members , students 
110 . Casting vote . — All questions before a Com 

or to the prospeclive candidates for exa 
mittee shall be decided by a majority in the case of 

mination ; 
difference of opinion on any matter . In the event of 

propagate among the members the advis 
equality of votes, the Chairman shall have a casting 

ability of and the necessity for observing 
vote in addition to his original vote , 

the rules of professional conduct, cliquette 

and the provisions of the Act and these 
CHAPTER XII 

regulations ; 

collect news and articl s from the mem 
REGIONAL COUNCILS 

bers on subjects of in erest to the profes 

sion for publication in the Journal ; 
111 . Constitution of Regional Councils. - ( 1 ) Ilic 
Councij nay by notification in the Journal constitute 

( h ) recommend on its own , or on a reference by 
a Regional Council for any regional constituency that 

the Council , names for inclusion in the 
may be notified by the Central Government under 

panel of examiners ; 
clause ( a ) of sub - section ( 2 ) of section 9 which 

recommend to the Council books which 
shall be known by such name as may be specified by 

may be useful for candidates intending to 
the Council 

appear for the examinations of the Institute ; 
( 2 ) A Regional Council shall consist of, — 

arrange, if desired by the Council, for coa 
( a ) the elected members of the Council whose 

ching of candidates for the examinations 
professional addresses are borne on the Re 

of the Institute and charge such fees as 
gister in the regional constituency ; 

may be directed by the Council ; 
(b ) members as may be elected from the region 

( k ) maintain contact with the various depart 
as provided in sub -regulations ( 1 ) and ( 2 ) 

ments of the Governments of the States, 
of regulation 115 ; and 

universities and other public bodies within 
( c ) members as may he co -opted as provided 

the region wi h a view to enlisting their 

support in the furtherance of the objects 
in sub -regulation ( 3 ) of regulation 115 . 

of the Institute ; 
112 . Regional register of members, — ( 1 ) Every 

(I) organise study - cirokes, 
Regional Council shall maintair a regional register 

refresher courses , 
symposia , seminars , regional conferences 
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( 3 ) The Regional Council 
pro 

as constituted under 
and o . her professional development 
grammes for the benefit of the members and sub - regulations ( 1 ) and ( 2 ) of regulation 118 may, 
students of the Institutc and others and at its first meeting , co - opt not niore than two persons 
charge from 

of commerce , trade and 
them such fees as it deeins to represent the interests 

industry and the Central or Statc Governments with 
necessary ; 

the approval of the Council provided that such co 
( n ) constitute a permanent Research Sub - com 

opted persons shall have no right to vote at the meet 
mittee for carrying out research work and 

ings of the Regional Council . 
for giving guidance in and encouragement 
for research by inembers in various fields 

116 . Eligibility to vole in and stand for election . --- 
of interest to the profession ; 

( 1 ) Subject to the other provisions of these regula 
( n ) maintain a library and reading -room for tions , every Associate or Fellow shall be entitled to 

the use of the members and students and vote in and stand for election to the Regional Council 
charge such fees and deposits for lending of which according to his professional address he belon 
books as it deems necessary ; 

ged to for at least ninety days prior to he da - c on which 
(o ) maintain an employment cxchange for se 

the notification calling for nominations is published , 
curing suitable employment for qualif ed 

provided his entrance fee , annual membership fee , 

and other dues for and in respect of the year previous 
Company Secretaries in the region and find 

to that in which the election is held are not in arrears ; 
ing suitable , qualified Company Secretarics 
for employers ; 

Provided further that a member in the Region 
( p ) organise a student facilitics committce for 

whose name stands removed from the Register main 
the benefit of the registered students pre 

tained by the Council on the date of counting of votes 
paring for the Institute s examination ; 

shall not be eligible either to vote in or stand for the 
take steps for formation of Chapters in clection notwithstanding the fact that his name has 
the region in accordance with the guidelines been published in the list of voters, andjor list of 
issued by the Council from time to time 

candidatos, as the case may be. 
and to supervise their activities ; and 

( 2 ) Every person standing for election to a Reg 
( r ) carry out such other functions as may be ional Council shall pay a fce of rupecs one hundred 

entrusted to it from time to time by the and fifty to the Council , 
Council. 

· 117 . Vacancies — ( 1 ) A member of Regional Coun 
114 . Conduct of elections. - - ( 1 ) Except to the cil may at any time resign his membership by writing 
extent provided in th s Chapter, the elections to the under his hand addressed to the Chairman of the Rc 
Regional Councils shall be held by the Council and gional Council and the seat of such meniber shall be 
the regulations in Chapter IX relating to elections to come vacant when such resignation is notificd in the 
the Council shall, apply to clections to the Regional Journal or when the Regional Council next meets , 
Councils , mutatis mutandis . 

whichever is earlier. 
( 2 ) In the case of candidates standing for election ( 2 ) An clucted member of a Regional Council 
from any State or Union Territory which has a re who does not attend three consecutive meetings of the 
scrved scat under sub - regulation ( 1 ) of regulation 115 , Regional Council or Committees thereof shall be 
the candidate obtaining the highest number of votes dvemed to have vacated ollice at the conclusion of the 
from among the candidates contesting from that State 

third meeting unless he applies for leave of absence 
or Union Territory shall first be declared elected in writing and it is granted for each meeting, 
against the reserved scat and the remaining candidates 
obtaining the highest number of votes from the citire 

( 3 ) Any vacancy causcd by the resignation , death 
region shall be declared clected according to the num 

or removal froin the Register of an elected member 
ber of unreserved seats as exist in that regional cons 

of the Regional Council may be filled by the Regional 
tituency . 

Council by co - option of another member entitled to vote 

in and stand for election to the Regional Council with 
115 . Representation on the Regional Council ,-- 

the approval of the President. 
( 1 ) Each Regional Council shall have not less than six 
and not more than twelve elected members provided 

( 4 ) If a member of the Regional Council changes 
that there shall be atleast one elected member from 

his professional address froni the regional qonstitucncy 

to which he belonged to at the time of election or co 
each State or Union territory having fifty members 
or more as on the date of issue of the notice referred 

option , as the case may be to another regional cons 

tituency , such member shall cease to be a member of 
to in sub - regulation ( 2 ) . 

that Regional Council from that date . The vacancy 
( 2 ) The Council shall publishi in the Journal 

so caused may be filled by the Regional Council by 

a 
notice stating the number of persons to be clected to 

co -option of another member in the same manner as 
each Regional Council and calling for nominations of 

provided in sub -regulation ( 3 ) . 
candidates for election by a specified date which shall ( 5 ) In the case of a member of a Regional Coun 
not be less than fourteen days from the date of the cil being clected to the Council , without prejudice to 
publication of the said notice in the Journal. Such his right to be represented on the Regional Council 
notice shall also be displayed for information of meni under clausc ( a ) of sub -regulation ( 2 ) of regulation 
bers at the offices of each Regional Council . 

111 , he shall cease to be an elco member of the 
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Regional Council and the vac :incy thus caused may 121. Chieľ cxccutive authority . — The Chairinan of 
be filled up by cu - opiion by the Regional Council the Regional Council shall be the chief executive 
in the manner set out in sub -regulation ( 3 ). 

authority of the Regional Council . 
(6 ) A Co -opted minber shall hold ollice is a 

122 . Functions of the Secretary and the Trea 
member of the Regional Council for the duration of 

surer. — The Sucretary of Regional Council shall be 
office of that Regional Councii. 

responsible for the periormance of regional ciuties of 
the office of the Regional Council under the direction 

of the Chairmati . The Secretary of the Regional 
118 . Duration of vifie : - ( 1 ) The duration of 

Council may, if there is no Treasurer , act as Trea 
office of a Regional Council shall ordinarily be three 

surer . The Treasure shall cause proper accounts to be 
years from the date of its constitution , which shall 

maintained of the money , received and expended , 
be specified by the Council by a notification in this 

and of the assets and liabilities of the Regional 
behalf in the Journal, 

Council. 
Provided that the Council may , it in its opinion cir 

123 . Continuance in office . - On the expiry of the 
cumstances No warrant , extend or shorteu the dura 

duration of the Regional Council the Chairman , Vice 
tion of a Regional Council hy a like notification . 

Chairman , Secretary and Treasurer l or the time being, 

shall discharge the duties and functivas respectively 
( 2 ) On the expiry of the duration of a Regional of the Chairman , Vice- Chairman , Secretary and Trea 
Council a new Region : Council shall be constitute surer , as provided in these regulations until such tiine 
in the manner provided in these regulations . 

215 the next Regional Council is constituted and its 

Chairman , Vice -Chairman , Secretary and Treasurer 
119 . Proceedings of the Regional Council. - ( 1 ) elected under the provisions of these regulations to 
One third of the members of the Regional Council for take over charge of their respective ollice . 
the time being shall constitut : the quorumi. 

124 . Appointment of stali - -Subject to the prior 
( 2 ) Every Regional Council shall, itb its list approval of the President, a Regional Council may 
meeting, held after its first constitution and in subsc appoint such staff for its ollice as it may from time to 
quent years at the first meeting of the Regional time consider necessary for the purpose of carrying 
Council alter the annual general meeting of the re out its functions. 
gional constituency , clect from amongst is members a 
Chairman , a Vice - Chaumell , a Secretary and a Tizita 

125 . Committee of the Regional Council. - A Re 

gional Council shall constitutc such Connittes as the 
sures thereof, and so oflui as any of these oflius be 
conę vacant, the Regional Council shall elect another 

Council may direct and may constitute such vther 
person from amongst ts members to hold that office . 

committees as it deems necessary fo rthe purpose of 
The said ollice bearers shall hold ollice uni the first 

carrying out the functions entrusted to the Regional 

Council . 
meeting of the Regional Comcil immediately foilow 
ing the next annual gedural meeting of the regional 

126 . Chairman of the Committee - A Regional 
constituency . Provided that retiring office beare s 

Council shall nominata i member of a committee to 
shall be cligible for re -election to any of the offices 

be its Chairman provided that in the citse of any com 
of the Regional Comil if they continue to be inom 

mittee constituted at he directivit of the Council, un 
bers of the Regional Council. 

less otherwise nominated by the Council, the Chair 
( 3 ) The first meeting of the Regional Council re 

man of the Regional Council shall be the Chairman , 
lerred to in sub - regulativa ( 2 ) shall be called and 
held within one month from the date of its constiru 

127 . Terms of oflice of Committee . - - Every member 
tion or froin date of the annual general inceting of 

of a Committee shall hold oflice until the first 111ccling 
the regional consti:u .ney as the case may be. 

of the Regional Council held after the next annual 

general inceting of the regional constituency , but sub 
(4 ) If , within half an hour from the line appoir jcct to his being a member of the Regional Council, 
ed for the said first meeting of the Regional Council he shall be eligible for re - election to the Conimitlee . 
relurred to hereinbcfont , a quorum as mentioned in 
sub -regulation ( 1 ) above is not present, the said first 

Provided that a cmittee constituted for a speci. 
meeting shall , notwithstanding anything contained in 

fic purpose shall stand dissolved on the completion of 
that regulation , stand illijuurne to the same day in 

the assignment and every peinher of such a Commit 
the next weck at the same time and place and at such 

tee shall hold office until such dissolution . 
adjourned meeting of the Regional Council , the men 
ber or menibars present, shall constitute the quorum 128 . Finance and accounts of Regional Council. 
and shall have power in transact all the business ( 1 ) No Regional Council shail borrow 1.joncy with 
which could properly have been transactid at th : cii cuil the prior approval of the Council. 
ginal meeting 

( 2 ) In addition to ihe annual subscription alloca 

ted to the Regional Councils by the Council and any 
120 Meetings of the Regional Council. — The pyro -- Dinther grants - in -aid that the Council may make to it , 
visions of regulations. jll respect of meetings of the a Regional Council may ruise , on a voluntary basis , 
Council and its committues shall be pplicable to the such additional subisriprion , and iets in respect of any 
meetings of the Regional Council and its Committees particular activity from the participatin ! PUTNCS as 
mutatis mutangkis . 

it niay deem necessary , accept donations and raise 
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funds in any other manner as it duen necessry with tra ordinary general ineeting within six weeks from 

the receipt of such requisition . 
the prior approval of the President. 

129 . Expenditury from fund . — The funds of a 134 . Notice of meeting, - .Not le than fourteen 
Regional Council shall be employed for such purposes days notice of every general meeting specifying the 
as may from time to time be sanctioned by the Re date, place , hour and business of such mceting shall 
gional Council . 

he given to all the members as appearing on the 

regional register of members , to the auditor of the 
Provided , that no funds shall be applied either Regional Council and to the Secretary . 
directly or indirectly , for payments to the members 
of the Regional Council except for reimbursing thein 

135 . Notice of proposals. - Any member borno on 

the regional register may propose any resolution for 
for any expenses actually incurred by them in con 
nection with the activities of the Regional Council the consideration of a general meeting by giving not 
concerned . 

less than ten days notice in that behalf, addressed to 

the Secretary of the Regional Council . 
130 . Audit. — The Accounts of cach Regional 

136 . Chairman . — The Chairman or in his absence , 
Council shall be audited every year by an auditor who 

the Vice - Chairman of the Regional Council shall be 
is a Chartered Accountant, as may be elected at the 
annual general meeting of the regional constituensy 

the Chairman of all general meetings of the regional 
and the remuncration of the auditor, if any, shall also 

constituency . In the absence of both , the members 
be fixed at that meeting. 

present may elect one of their number to act as 

Chairman of the meeting, 
The accounts together with the auditor s report and 
the report of the Regional Council shall be sent to 

137. Quorum for general meetings . Fifteen mem 
all the members home on the Regional Register and 

bery entitled to vote under regulation 139 shall cons 
the Auditor and Secretary of the Institute at least four 

titutc quorum for a general meeting of a regional 
teen days before the date of the annual general meet 

constitucncy . 
ing. Any casual vacancy in the office of the auditor 
shall be filled by the Regional Council and the re 

138 . Adjournment. - If, within half an hour from 
muneration , if any, of such auditor shall also be fixed 

the time appointed for the general mecting a quorum 

is not present, the mceting if convened upon the re 
hy the Regional Council. 

quisition of members , shall stand dissolved , and in any 

other case stand adjourned to the same day in the 
131 , Accounts and Report to the Council. - A copy 

next week at the same time and place, and at every 
of the audited accounts and the report of the Regional 

such adjouried meeting, the members present at the 
Council as adopted by the annual general meeting 

meeting shall constitute the quorum to transact the 
shall be sent to the Council not later than fourteen 

business which would have heen transacted at the ori 
days from the date of the annual general meeting . 

ginal mecting . 
132 . Annual general meetings of regional consit 139. Voting at general meeting.- ( 1) No person 
uencies . - ( 1 ) A Regional Council shall convenc un shall be entitled to vote at the mecting of the members 
or before 31st July every year an annual general mcet of the regional constituency unless his name is borne 
ing of the regional constituency . 

on the regional register and he is not in default to 
( 2 ) The business at an annual general meeting 

wards paymentof his annual fees, 
shall be to consider and adopt the report of the Re 

( 2 ) Every member present at a general meeting 
gional Council and the accounts along with auditor s 

sliall have one yote and no voting by proxy shall be 
report, to appoint auditor and fix his rumựneration , 

allowed . 
if any, and to transact such other business as may be 
brought hefore the meeting with the permission of the 140 . Decisions to be by majority . The decision at 
Chairman . 

any general meeting shall be taken by the majority of 

members , present and voting on any resolution . 
133 . Extraordinary general meeting - ( 1 ) A Re 

141 . Dissolution of the 
gional Council may , as often as it considers necessary , 

Regional Council . — ( 1 ) 
and shall. on the requisition made in writing hy at 

Notwithstanding anything contained in these regula 
least onc fifth of the total number of members borne 

tions, the Council , — 
on the regional register convene an extraordinary 

( a ) may, if il considers necessary so to do , dis 
general meeting and any such requisition shall , — 

solve u Regional Council after giving an op 
( a ) specify the object for which the meeting is 

portunity to it to state its case ; and 
called , 

(h ) shall dissolve a Regional Council if , not less 
( h ) he signed hy the members making the same, 

than three-fourth of the members on the ru 
and 

gional register have passed a resolution to 

that effect at a general meeting, 
( c ) be delivered at the office of the Regional 
Council 

( 2 ) Upon the dissolution of a Regional Council and 

until new Regional Council is constituted , the fullc 
( 2 ) When a requisition is made under sub -regula tions of the Regional Council shall be discharged hy 
tion ( 1 ) , the Regional Council shall convene un ex the Council . 
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shall be deemed to be nominated at each annual meet 

ing unless he has ilinjated to the Secretary his desire 
CHAPTERS OF THE INSTITUTE 

not to be re -clected, Notwithstanding anything hercin 
142 . The Council may by notification in the Jour contained the first auditor appoined by the Council 

at its first mecting held after the commencement of 
nal specify the requirements and conditions with 

the Act shall hold office until the first annual meeting 
respect to the constitution and recognition of the 

of the Council. 
Chapters of the Institute . 
143 . The Chapters of the Institute constituted in 

(2 ) The auditor shall retire at the conclusion of the 
accordance with the requirements and conditions re 

annual meeting of the Council next after the meet 
ferred to in the preceding regulation shall be noti 

ing at which he was elected , but shall be eligible 
fied in the Journal. 

for re - clection , 
144 . A Chapter at all times shall function subject 153. Auditor s remuncration - The Council shall 
to the control, supervision and direction of the Coun determine the remuneration , if any, to be paid to the 
cil through the Regional Council within whose juris auditor. 
diction the Chapter is situatc and shall carry out such 

154 . Auditor s vacancy in office . In the event of 
dircctions as may, from time to time, be issued by 
the Council or the relevant Regional Counci). 

any vacancy occurring in the ollice of quditor be 

fore the expiry of his term of office in the normal 
145 . The Council , may at any time, if it considers course or in the event of a vacancy not being filled up 
necessary so to do , dissolve and / or reconstitute a at any annual meeting, the said vacancy may be 
Chapter. 

filled by the Council and the auditor so appointed 

by the Council shall hold office until the conclusion 
CHAPTER XIV 

of the next annual meeting, but shall be eligible for 

clection . 
MISCELLANEOUS 

Provided that during the period of such vacancy 
146 . Location of the office of the Institute . - The 

the continuing auditor, if any, may act. 
office of the Institute shall be located in the Union 
territory of Delhi. 

155 . Publication and circulation of audited accounts 
147. Administration of the Institute .-- - The Council 

and Council report. The Council shall cause to be 

published in the Gazette of India a copy of the audited 
shall be responsible for the management of the allairs 
of thc Institute and of the Regional Councils. 

accounts and the report of the Council for that year 

and shall forward copies of the said accounts and its 
148. Custody of Common seal, The common seal 

report to the Central Government, and to all meni 
of the Institute shall be in the custody of the Secre 

bers in pursuance of sub -seclion (5 ) of section 18 
retary 

of the Act, on or before the thirtieth day of Septem 

ber of the year next following . 
149 . Affixing common seal. - A11 instruments on 
which common seal is required to be affixed by or 

156 . Powers and duties of the President and Vice 
under any law shall be so affixed with the previous 

President. - ( 1) The President shall exercise such 
authority of the Council and countersigned by the 

powers and perform such duties as are conferred on 

or vested in him by the Act or these regulations, or 
Secretary 

as may be delegated to him by the Council from time 

to time. 
150 . Maintenance of accounts . - - It shall be the duty 
of the Secretary to maintain or cause to be maintained (2) The President nay direct any business to be 
proper accounts of the receipts and expenditure of the brought before the Council or any Committee for 
Institute . . 

consideration . If the office of the President is vacant 

or if the President, for ariy reason , is unable to 
151. Audit of accounts . - - The Council shall, not cxercise the powers or duties of his office , the Vice 
less than three months before thirtieth September of President shall act in his place and shall exercise the 
cach year deliver to the auditor the accounts of the . powers and perform the duties of the President, 
previous year and the auditor shall examine such ac 
counts and report thercon , not later than one month 157 . Powers and duties of the Secretary . - Subject 
before thirtieth Sep ember of that year. Tlie auditor to the general supervision of the President or the 
shall be entitled to ask for any information or ex relevant Standing Committed , the Sccretary shall ex 
planation regarding the accounts from the Secretary ercise and perform , in addition to the powers and 
and such information and explanation shall be supplied duties specificd by the Act or in these regulations, 
to him in so far as may be available at that time. " the following powers and duties namely ,— 
152 . Appointment of auditor and his retirement. 

(a ) being in charge of the office of the Institute 

as its cxccutive head , inanaging it and attend 
( 1 ) The auditor shall be elected at cach annual meet 
ing of the Council from amongst Chartered Account 

ing to all correspondence ; 
ants who have been duly nominated by two members of 

(b ) maintaining registers , documents and forms 
the Council ; each such nomination shall be signed by 

as required by the Act and these regula 
members nominating and by the candidate , and shall 

tions; 
be deposited at the office of the Council at least three 

(c ) being in -charge of all the property of the 
days before the necting . The auditor who is in office 

Institutc ; 


such intesarding the afor any infern. The audinch 
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( d ) making necessary arrangements for receiving 

(9 ) receiving complaints and submitting the same 
moncys due to the Council and also issuing 

to the Disciplinary Conimittee and to make 
receipts therelor ; 

such enquiry and collect such information as 

may be required or directed by the Presi 
(c ) incurring all revenue expenditure within the 

dent, a Cominittce or the Council and sub 
limits sanctioned by the Council or the 

mit to them such information as may come 
Committee and incurring capital expenditure 

to his knowledge ; 
including for the purpose of purchasing 
books for the library of the Institute within 

( r ) issuing pass certificates , licenciatęship ccrti 
the limits sanctioned by the Councilor 

ficates, menibership certificates, certificates 

of practice and its rencwal letters to the 
the Committees ; 

persons who are entitled thereto in accord 
(f) causing proper accounts to be inaintained and 

ance with the provisions of the Act and 
delivering of account books, or furnishing 

these regulations; 
infornation to the auditor appointed by the 
Council for the purpose of audit of the 

kecping in his custody the common scal of 
accounts of the Institute; 

the Institute and to affix the same to any 

docuniçnt or instrument in accordance with 
( g) making all other payments as sanctioned hy 

regulation 149 ; 
the Council , Committees or the President; 

(t) kecping in his custody forms of certificates 
(h ) paying salary and allowances to the members 

of membership and of practice , blocks, en 
of the staff , granting of leave to them and 

gravings, fascimiles and bills relating to 
sanctioning their increments within the 

printing of such certificates ; 
prescribed scales; 

( u ) calling any information or particulars as he 
( i) exercising disciplinary control over the 

may consider proper for processing appli 
staff exccpt dismissal in respect of which 

cations for registration of students or ad 
the sanction of the President shall he ne 

mission or cnrolment of members of the 
cessary ; 

Institute ; and 
( j ) admitting candidates to the examinations 

(v ) performing such other duties and functions 
held under these regulations and naking all 

as are incidental and ancillary to as niay 
necessary arrangements or the conduct of 

be required for the performance of the 
the examinations ; 

above duties and cxercising such other pow 

ers as may be delegated to him by the 
( k ) refunding or transferring of fees received in 

Counci ), Committees or the President from 
accordance with these regulations for the 

time to time. 
examinations , enrolment, issue of certifi 
cates of practice and allied matters; 

158. Indemnity from losses and expenses. — The 
(1) registering and noting of suspension , cancel 

members of the Council , the Auditor, the Secretary 
lation or tcrmination of registration 

and other officers of the Institutc shall be indemnified 

of 
students ; 

by the Institute against all losses and expenses in 

curred by them in the bonafide discharge of their 
(i ) recognising practical experience , sponsoring respective dutics. 

candidates for practical training, granting 
cxemption from practical training require 

159, Issue of Duplicate Certificates. - ( 1) In the 
ments as may be delegated by the Council 

event of the loss by the holder of a certificate issued 
and the Committees concerned from time to 

in any of the appropriate forms, the Council may , 
on an application made in this behalf , duly supported 

by an affidavit of the applicant to the effect that he 
(n ) enrolling Associates, admitting Fellows, rc was in possession of such a certificate and had lost 

moving the names of meinbers from the Re it, issue a duplicate thereof to him on payment of a 
gister owing to death or non - payment of 

fee of rupees twenty for a duplicate of a certificate 
prescribed fees and ducs to the Institute , 

in the appropriate forni relating to members and 
restoring membership , issuing and canccll 

rupees ton for a duplicate of a certificate relating to 
ing certificates of practice and issuing noti 

students . 
fications therelor as may be delegated by 
the Council and the Exccutive Committee 

( 2 ) Where any such ccrtificate is damaged or muti 

lated , the Council may , on an application made in this 
from time to time; 

behalf, issue a duplicate thercof on receipt of the fee 
( o ) signing and issuing all notilications on he 

prescribed in sub - regulation ( 1) and on return of the 
half of the Council as required under the 

damaged or mutilated certificate . 
Act and these regulations ; 

160 . Servicc of notices . - ( 1 ) To members 
(p ) subject to the approval of the President, 

and 
others. - All notices required by the Act or these re 
signing vakalatnamas on beliall of the gulations to be given to members, students and others 
Council , appointing solicitor s or advocates shall be forwarded by post to such address as may last 
on behalf of the Council and liling papers , have been registered with thc Institute , and in proving 
affidavits and other documents in civil, that such notice has been given , it shall be sufficient 
criminal ind revenue courts and other to prove that such notice was properly addressed and 
offices ; 

put in the post, postage duly prepaid . 
676 G1/82 - 8 
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(2 ) To Institutc . - Any document or oflicial com 

166 . Particulars of nationality and domicile... 
munication to be served on the Institute or an officer Every member shall submit to the Council particulars 
of the Institute including the President, Vice -Presi regarding his nationality and comicile and shall als ; 
dent or the Secretary , shall be addressed to the office intimate to the Council any subsequent change in 
by post under a certificate of posting or by registered Such partculars not later than thirty days from the 
post or by delivering it at the office of the Institute date of such change. 
at Delhi. 

167. Place of business of practising member in 
161. Publication of list of Members. In publish 

India - It shall be obligatory on every member in 
ing the list of members under sub -section (3 ) of 

practice to have a place of business in India in bus 
section 19 , the Council may indicate in such manner 

owii charge or in charge of another member. Parti 
as it decms fit, the Associates and Follows who are 

culars of such place of business shall be supplied by 
in practice and provide such other information per 

the member to the Councl initially and whenever 
tajning to each member in the list of members at it 

there is a change of such place of business within 
considers necessary and uscful. A copy of the list 

thirty days of such change . Provided that, the Coun 
shall be sent free of charge to all members who make 

cil may , in the case of a person 10l covered by 
a request for it to the Secretary , all Registrars of 

the proviso to sub -section ( 1 ) of section 4 , : ] ( W 
Companies, Regional Directors under the Department 

member to specify a place of business in India (whe 
of Company Affairs, Secretary, Department of Com 

ther he has business in India or not) which is neither 
pany Affairs , the Ministry of Finance , Commerce 

in his own charge nor in charge of another memeber 
and Industry , and such other bodics as the Council 

of the Institute , and in that event, such place shall 
may specify from time to time, Copies of the list shall be deemed to be the place of business for the pur 
also be made available to all other persons at such 

poses of section 19 and his professional address for 
reasonable prices as the Council may fix from tin 

purposes of sub - regulation (2 ) of regulation 61. Parti 
to time. 

culars of any change of such place of business shall 

be furnished to the Council within thirty days of such 
162 . Members to supply information . For the pur 

change . 
pose of publication of the list referred to in regulation 
161 the Council may require the members to supply Provided further that in the case of such a nem 
any information regarding their present address , place ber who is a salaricd employce of a Company Sec 
of business, partners, whether practising or not, and retary in practice or a firm of such Company Secre 
such other particulars as may be deemed necessary , 

taries in practice , the place of business of his employer 
If the members fail to supply the information in ( s ) shall he deemed to be his place of business for 
time, the list may be drawn up on such information 

the purpose of section 19 . 
as the Council may possess . 
163 . Branch Office . Every Company Secretary 

168 . Company Secretaries in practice not tu engage 
in practice or a firm of such Company Secretaries 

in any other business or occupation . — 11 ) A Company 
maintaining morc than - one office at the coinmence 

Secretary in practice shall not engage in any business 
ment of the Act shall send within three months of 

or occupation other than the profession of Company 
the commencement of these regulations to the Coun 

Secretary unless it is permitted by a general or speci . 
cil a list of offices and the persons in charge thereof. 

fic resolution of the Council, Provided that a Conipany 
Any change in regard to any branch office or offices 

Secretary in practice who at the commencement of 
shall also be intimated to the Council net later than a 

the Act was engaged in any business or occupation 
month of such change . 

ther than the profession of Company Secretary may 

continue to engage himseit in such business or occu 
164. Offices not in charge of members . — Where a 

pation for a period of six months from the commençu 
Company Secretary in practice or a firm of such ment of these regulations , 
Company Secretaries has any office in India at the 
commencement of the Act which is not in separate 

( 2 ) Without prejudice to the discretion vested in 
charge of a member, he or it shall take steps within 

the Council in this behalf, a Company Secretary in 
three months from the date of commencement of thes : 

practice may act as a secretary , trustce , exccutor, 
regulations to regularise the position by obtaining 

administrator, arbitrator , teçciver , appraiser , valuer , 
exemption from the Council or otherwise . 

Internal auditor, manageinent auditor , managcineni 

consultant or as a representative on financial mallers 
165 . Particulars of Offices and Firms ( 1 ) Every 

including taxation and may take up an appointnient 
company secretarv in practice and every firm of such 

That may be made by the Central or any State Goveril 
Company Secretaries shall submit to the Counci! 1: 

ments , Courts of Law , Labour Tribunals, or any 
the appropriate form the particulars of his office or 

other statutory authority , 
that of the firm within three months from the date of 
commencement of these regulations or the commence 

169. Company Secretaries, to practise only in their 
ment of practice or formaion of the firin , as the case 

individual names . -No Company Secretary who is 
may be, whichever is later . Any subsequent change 

not a partner of a firm of Company Secretaries shall 
in the particulars submitted shall be sent so as to 

practise under any name or style other than his own 
reach the Council within thirty days after the change 

nanle except with the prior approval of the Council. 
was effected . 

170 . Constitution or reconstitution of firms to 
( 2 ) A register of offices and firms shall be maintain jequire Council s approval. — 11) After the (0717 
ed by the Council. 

mencement of these regulations no fim of Company 
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Secretaries shall be constituted or reconstituted ex 
cept with the prior approval of the Council . 

(2 ) The Council shall not refuse to accord appro 
val to the constitution or reconstitution of a firni 
under sub -regulation ( 1 ) unless it is of the opinion 
that the terms of the partnership agreement peiinit 
directly or indirectly , the doing of anything by the 
firm or any partner thereof which amounts to pro 
fessional misconduct in relation to i Company Sec 
retary in practice , or that the terms and conditions 
of the proposed partnership are not fair and reason 
able or that, having regard to the circumstances oli 
the cases , the constitution or reconstitution of the 
proposed partnership would not be in the interests of 
the general public, 

( 3 ) The Council inay , at its discretion , refuse to 
register, the name of a firm if that name is already 
used by a Company Secretary in practice or a firm 
of such company Secretaries and has been entered 
in the register of offices and firms. 

(4 ) Where the same firm has been inadvertently re 
gistered in the past in the register of ollices and firms, 
the Council may direct the firm other than the one 
whose name was registered first in the register of 
oflices and firms, to alter the name in such manner 25 
the Council may direct in this behalf and the firni 
shall inform the Council of having cffccted such 
alteration within three months of the issue of such 
direction . 

171. Power to charge fees. The rates and extent 
of all other fec s payable under these regulations other 
than those specificd in Schedule B shall be determined 
by the Council from time to time hy resolution . 

172 . Mode of payment of fees . All fees and other 
dues payable to the Institute shall be remitted in cash 
Os by crossed bank draft, or by money order, or pay 
order , or postal order in respect of places where bank 
ing facilities are not available , drawn in favour of 
" The Institute of Company Secretaries of India " , 
payable at New Delhi or in banks authorised by the 
Council or in such other manner as may be directed 
hy the Council from time to time. 


4 . (a ) Nationality 

( h ) Doinicile . 
5 . Qualifications . 
6 . Address. 

(a ) Professional. 

(b ) Residential. 
7. Whether the member holds a certificate of prac 
tice . 
8 . Particulars of practice as Company Secretary , 

(a ) Certificate of Practice No. 

(h ) Date of effect, 
. (c ) Whether practising independently , in partner 

ship or employed in a firm of Company 

Secretaries in practice . 
9 . Whether holding a salaried employment, if not 
in practice , 

10. Change of address, if any. 
11. Particulars of fees received . 
12 . Remarks. 


SCHEDULE - B 


173 . Power to withdraw or cancel certificale .. . . 
Any certificate issued under the authority of the Coun 
cil on the strength of incorrect , misleading or false 
information , or hy mistake or inadvertance , may be 
withdrawn or treated as cancelled after giving a 
reasonablc opportunity or notice to the person cor 
cerned to stale his case . 


SCHEDULE OF FEES 
( See Regs. 6 and 13 ) 

(relating to Members ) 
Particulars 

Amount 

(Rs.) 
1. Entrance Fee 
(i) Associate (see reg. 6 (1) ] 

300 
( ii ) Fellow (see reg . 6 ( 2) ] 

200 
2 . Annual Membership Fee 
(i) Associate (sce reg . 6 (3 )] 

100 
( ii ) Fellow ( see reg . 6 ( 4 ) ] 

200 
3 . Annual certificate foc for 
holding certificate of practice 
(see reg. 6 (5 ) 
4 . Restoration Fee (see reg . 13 (2 )] 

SCHEDULE C 
Sec Rugs. 39 ( 2 ) , 41 ( 2 ) and 44 (2 ) ) 

PARTI 
SYLLABUS FOR PRELIMINARY EXAMINATION 

[Reg . 39 ( 2 ) ] 
(Each paper will be of three hours duration and will 
carry 100 marks . The medium of writing the examina 
tion is English only. Reasonable working knowledge of 
a graduate standard is expected of students in Preli 
minary examination in all papers ). 
1. ENGLISH 

PART A - GRAMMER ( 40 Marks ) 

Correct Usage (tested through knowledge about 
Prepositions , Tenses , Active and Passive Voice , 
Direct and Indirect Speech , Common Errors, etc .) ; 


SCUEDULE A 


(See regulation 3 ) 

REGISTER OF MEMBERS 
1. Particulars of Membership 

( a ) ACS No , and Date of entry in the Register. 

(b ) FCS No, and Date of admission as Fellow . 
2 . Nume in full 
3 . Date of birth . 
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Formation , Types, Analysis and Synthesis of Utility , Demand Schedule, Theory of Consumers 
Sentences ; Vocabulary (tested through knowledge of Equilibrium . 
One Word Substitutes , Synonyms and Antonyms ; 
Numbers ( Singular and Plural) , Gender (Masculine 

Factors of Production , Laws of Returns , Scale of 
and Feminine) ; Diminutives and Primitives ; Phrases, 

Production , Cost Courses. 
Idioms, Foreign Words and Phrases , etc ) . 

Equilibriuin of a Firm , Determination of Price un 
Punctuation . 

der Perfect and Imperfect Compelition . 
PART B - COMPOSITION (60 Marks) 

Marginal Productivity , Theory of Distribution & De 

termination of Wages, Interest, Rent and Profits , 
Essay. 

Sources of Government Finance ; Incidence and 
All forms of written communication including 

Effects of Taxation ; Public Expenditure . 
drafting of Reports, Notices , Agenda , Notes, Busi 
ness Correspondence (both internal and foreign ) in PARTBPROBLEMS ( relating to Indian Economy) 
general ; Preparation of Summaries and Precis , 
Telegrams, Cables, Circulars and Sales Lettres , National locome - Trends 
Applications, Representations ; Office Notes and 
Memoranda ; Press Releases by way of Notifications, 

Population Problem — Growth , Density, Occupa 
Advertisements, etc . 

tional Distribution . 

Major Manufacturing Industries — Their Problems : 
2 . BOOK -KEEPING AND ACCOUNTANCY 

Cottage and Small Scale Industries ; Industrial Po 
Principles of Double Entry and the Accounting 
Structures ; Special purpose Subsidiary Books ; Basic 
Accounting Concepts and Conventions , Bank Recon Structure of Foreign Trade ; Balance of Payments. 
ciliation Statement; Self Balancing and Sectional 
Ledgers ; Rectification of Errors ; Receipts and 

Union and State Finance. 
Payments Account ; Incomnc and Expenditure 

Five Year Plans . 
Account ; Partnership Accounts . 

5 . OFFICE MANAGEMENT : 
Preparation of Trial Balance and Final Accounts 
of Sole Trader and Partnership . 

Importance of Office Management. The Office 

Manager and his job ; Office Organization ; ils signi 
Bills of Exchange ; Consignment ; Joint Venture ; 

ficance . 
Account Current ; Hire Purchase and Instalments ; 
Branch and Departmental Accounts ; Investment 

Office Environment Location ; Planning and Lay . 
Accounts , 

out of Oflice Accommodation , Furniture and office 

Fixtures ; Ollice Procedures ; Olice Security ; Office 
Accounts from incomplete records, 

Manual, 
3 . ELEMENTS OF COMMERCE 

Office Operations - Ollice Systems and Routines ; 
The Structure of Business ; Nature of Business and 

Work Simplication ; Work Measurement and Control : 
its Evolution . 

O & M . 
Size of the Firm ; Comparative study of the Forms Supporting Services — Purchasing and Management 
of Business Organization ; Sole Proprietorship , Part of Office ; Supplies ; Records Management - Filing . 
jcrship ; Company and Co- operative Enterprise , Slate Indexing ; Micro - filming, Form Design and Control; 
Enterprise , Business Combinations, Public Utilities . Continuous Stationery : Printing : Communication Sys 

tems and Aids ; Inwardy and Outwards Mail , Mes 
Procedure involved in Inland and Foreign (Export 

senger Services ; Office Appliances and Machines 
and Import) Trade. 

Cyclostyling, Duplicating, Franking , Photostat etc . 
Transport ; Warehousing. 

Office Personnel Relations – Ollice Committees, 
Money and Credit ; Banking and Negotiable Instru 

Suggestion Systems, Morale and Productivity , Staff 
ments . 

Welfare , Social and Recreational Club , Office Credit 

Societies, Fidelity Guarantee and Group Insurance , 
Mode of Payments in Home and Foreign Trade . Terminal Benefits , Handling of Grievances etc . 
Insurance relating to Fire , Marine, General, Acci 

SCHEDULE C 
dent and other risks . 
Business Finance ; Financial needs of Business ; 

PART JI 
Methods and Sources of raising Finance ; Special Fi 
nancial Institutions ; the Securities Market including 

SYLLABUS FOR INTERMEDIATE EXAMINA 

TION 
Stock Exchange . 

[Reg. 41 (2 )] 
4 . ECONOMICS 

(Fach paper will be of three hours duration and will 
PART A - PRINCIPLES 

carry 100 marks. The medium of writing the evil 

mination in English only . Candidates are expected to 
Definition and Scope of Economics ; Micro and conversant with the amendments to the laws madc 
Macro Economics ; Wants ; Wcalth . 

upto six months preceding the date of examination .) 
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cation effectively, concisely and unambiguously ; Bu 
siness Correspondence from given material : Letters, 
Meinoranda , Ollice Notes , Office Orders, Reports , 
Instructions, Applications, Representations, Docu 
ments , Notifications, Telegrams, Cables , Press Releas 
Cs etc . 


GROUP 1 - PAPERS (1 to 3) 
1 . COMPANY ACCOUNTS 

Principles of Book - kecping and Accountancy rela 
ting to companies , 

Books of Account and Statutory Books . 

Share Capital : Kinds , Issue of Shares ( including 
forfeiture and reissue ) , Surrender of Shares, Lien on 
Shares , Rights Issue. 

Redemption of Preference Sharcs : Conversion of 
Shares into Stock , Consolidation of Shares . 

Loan Capital : Issue and Redemption of Debentu 
res . 

Underwriting : Acquisition of Business including 
closing of books of account of partnership , Profits 
prior to incorporation , Preliminary Expenses , Statu 
Lory Report, 


Preparation and Presentation of Final Accounts of 
Companics, Legal requirements, Depreciation , Repla 
cements , Reserves and Provisions, Managerial Re 
niuneration , Divisible Profits, Disposition of Profits , 
Dividends, Bonus Shares, Interest out of Capital, 

Consolidation of Accounts : Ainalgamation , Ab 
sorption and Reconstruction , Holding and Subsidiary 
Companics, Accounting requirements for Banking 
Companies, Insurance Companies and Hotels. 

Insurance Claims. 
2 . PRINCIPLES OF LAW 

Sources of Indian Law : Statutes and Subordinate 
Legislation , Custom , Personal Law , **Justice, Equity 
and Good Conscience" and Judicial Precedents. 

Constitution : Distribution of Legislative Powers, 
Acquisition of Property, Fundamental Rights, Direc 
tive Principles of State Policy , Restrictions on Legis 
lative Capacity . 

Principles and Provisions of : The Indian Contract 
Act , 1872 ; Spçcific Relief Act, 1963 ; Indian Part 
nership Act, 1932 : Indian Trusts Act, 1882 ; Indiau 
Sale of Goods Act, 1930 ; Negotiablc Instruments Act, 
1881 ; Transfer of Property Act, 1882 , Law of Torts ; 
Law relating to Arbitration and Carriage of Goods 
by Land , Sea and Air , 


Advertisements : Preparation of Manuscripts for 
Publication including Elements of Proof - reading, 

Oral and other forms of Communication : Planning 
and Conducting of Conversation , Discussion , Inter 
views, Mectings , Press Conference , etc .; Collections 
of Data (primary and secondary) and Presentation of 
Data in Tables, Graphs, Charts and Diagrams ; Tele 
phonic Conmunication , Communications through Au 
dio - visual Aids , Television , Films, etc . 
5 . PRINCIPLES AND PRACTICE OF MANAGE 
MENT 

Nature of Management and its Process : Planning 
Organising , Directing , Co -ordinating and Control 
ling . 

Planning : Policies and Procedures Methods , De 
cision Making, 

Organising : Structure , Principles and Theories 
of Organisation ; Span of Management : Centralisa 
tion and Decentralisation , Line and Stall Functions : 
Delegation : Functional Organisation ; Formal and 
Informal Organisations ; Growth in Organisation , 

Direction : Communication , Motivation , Morale and 
Leadership ; Internal and External Co-ordination ; 
Committees in Management , Management of Change ; 
Organisation Development (OD ) . 

Control and its Processes : Budgetary Control, 
Management Audit . 

Social Responsibilities of Business : Ethics of Busi 
ness , Consumer Protection , 


6 . COMPANY 
MEETINGS 


ADMINISTRATION 


AND 


: Company Administraion : Hierarchy of Company 
Administration , Shareholders, Board , Managerial Per 
sonnel and Company Secretary. 

Who is a Secretary ? Importance, Position , Quali 
ties of a successful Secretary . 

Secretary of a Co - operative Society, Statutory Body 
and Corporation . 


3 . COMPANY LAW 

Principles and Provisions of the Companies Act , 
1956 including the Schedules and Rules made there 
under but excluding winding up ( Parts Vll and X 
of the Act). 


Who may be a Company Secretary ? Statutory Po 
sition ; Appointment and Dismissal ; Scope of Works ; 
Powers ; Rights ; Duties and Responsibilities ; Lia 
bilities - - Statutory and Contractual. 


GROUP II - PAPERS (4 to 6 ) 


4 . BUSINESS COMMUNICATION 

Essay und Precis Writing : With reliance, cohc 
rence and readability on current affairs relating to 
trade , commerce , industry and the professions, 

Written Communication : The Layout, Drafting and 
Presentation of various Fornus of Written Communi 


rence and readability won meurent altaris relation to 


Role of the Company Secretary 

As Stalutory Oflicer : Compliance of re 
quirements of Companies Act, MRTP Act 
and other Economic and Social Legislations 
applicable to a Company. 
As Co - ordinator : Relation with the Board , 
Chairman , Managing Director , Line and 
Staff Functionaries, Shareholders, Auditors , 


and others Economic an 
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Government and the General Pulilic , 

GROUP I PAPERS (1 to 3 ) 
Management-Union relations. 

T . FINANCIAL ACCOUNTING COSTING AND 
As Chief Administrative Ollicer : Adminis 

MANAGEMENT ACCOUNTINO 
trative Duties relating to Personnel, Office 
Management, Service , Property , Transport 

Meaning , Scope and Use of Financial Accounting . 
Services, Security of Company s Personnes 

Valuation of Stocks, Shares, Current and Fixed 
and Property , Insurance of Company 

Assets and Goodwill. 
Assets . 

Cost Concepts and Determination of Costs. 
MEETINGS 

Cost classification , Fixed and variable, Controllable 
Definition of Meeting , kinds of Meetings , 

and Non - controllable, Direct and Indirect, Absorbed 
General Principles Governing Mectings , 

and unabsorbed . 
Constitution and Conduct of Meetings , 
Rights , Restrictions and Preservation of 

Allocution of overheads. 
order at Meetings , Law of Delamation relat 
ing to Meetings, Admission of Press 10 Joh and Process Costing, Budgetary Control and 
Meelings, Appointment, Duties and Powers 

Standard Costing : Variance Analysis . 
of Chairman , 

Cost Volume- Profit relations , Brzak -even Analysis . 
Requisites of a Valid Meeting : Notice , Agurida , 

Meaning, Scope and Use of Management Account 
quorum , Proxy , Motion , Amendment, Voting , Polling , 

ing, Difference between Financial Accounting , Cost 
Resolutions , Minutes Adjournment and Postpone 

Accouting and Management Accounting. 
ment. 

Interpretation and Criticism of financial Statements 
Law and Practice relating to Company Meetings : 

and Records — Balance Sheet Analysis , Presentation 
Kinds of Company Meetings : Mectings of 

and Analysis of Financial Statements including pre 
Shareholders. Statutory, Annual Gencral, 

41 fractices regarding Published Accounts , Funds 
Class, Requisitioned and other General 

Flow :ind Cash Flow Statements , Financial Ratios . 
Meetings ; Meetings of Debenturc-holders ; 

Profit Planning and Pricing. 
Mectings of the Creditors ; Meetings of the 
Board of Directors and its Committees . 

Capital Budgeting — Methods, Investment, Apprai 

sal, Conditions of Certainty and Uncertainty and of 
Notice : Agenda ; Explanatory Statement : Quorum ; Changing Prices. 
Chairman ; Motions and Resolutions ; Amendnient ; 
Resolulions requiring Special Notice ; Resolution by 

2 . MANAGERIAL ECONOMICS 
Circulation ; Proxy ; Sense of the Merting: Adjourn 
ment and Postponement ; Record of the Business of Economics of Business 
the Mectings . 

Organisational objectives : Choice of location , 

Backward area location . Economics of large scale 
Work of the Company Secretary hel ore, during 

versus small scale organisation . 
and after a mecting including Directors Report and 
Chairman s Specch . 

Nature of demand for company s products. 

Problems of Multiple Products : Demand 
N . B . Candidates for the Muterinucliate examination 

Analysis and Market Surveys : Distinction 
will be given a choice of taking any one 

between Products with Elastic and Inclastic 
or both groups of the examination . In the 

Demands , Nature of Market Competition ; 
event ot al candidate passing in one group 

Market for Productive Factors ; Incentives. 
only , he /she will be allowed to appear for 

Cost Reduction : Allocation of Resources 
and pass the other group in any subsequent 

through Competition , Cost of Holding 
cxamination , 

Inventories : Investment Decisions 

Pricing Policy under different Competitive 
SCHEDULE C 

Conditions : Price Discrimination between 

Markets and between Consumers. 
PART III 

Capital Management : Capital Budgeting ; 
( Reg . 44 ( 2 ) ] 

Forecasting Techniques ; Short Term and 
SYLLABUS FOR FINAL EXAMINATION 

Long Term Forecasting ; Appraisal of 

Forecasting Techniques - Indices of Business 
(Each paper will be of three hours duration and will 

Activity . 
carry 100 marks . The medium of writing the exami 
nation is English only . Candidates are expected to be 

Economic Fluctuations and Business : 
conversant with the amendments to the laws made 

Business Cycles and Business Policy ; 
upto six months preceding the date of 

Inflation and Deflation with 
mination . 

reference to 
Adequate knowledge in papers of Group 1 ud apert 

Indiil ; Economic Forecasting for Business . 
knowledge in papers of Groups II & Ill are expected 

International Trade Practicus an ! (Proo 
of students ) . 

lens ; Free Trade and Protection ; Foreign 
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Basic Principles relating to ; Payment of 
Wille s Act, 1931 Industrial Employment 
( Stundling Onders ) Aut , 1910 ; Tiado Unons 
Act, 1930 ; Minimun Wages Aut, 1948 ; 
Apprentices Act, 1961 ; Collection of Stalis 
105 let, 1953; Employment Exchanges 
(Compulsory Notification of Vacancies ) 
Act , 1959 and Law relating to Shops and 
Establishments. 


S. ECONOMIC LEGISLATION 
PART A 

Principles and Provisions of : The Industries 
(Development and Regulation ) Act 1951 ; 
Capital Issues ( Control) Act , 1947 ; Foreign 
Exchange Regulation Act, 1973; Trade and 
Merchandise Marks Act , 1958 ; Essential 
Commodities Act, 1955 ; Indian Stamp Act, 
1899; Emergency Risks Insurance Act, 
1971 (both Goods & Undertakings ); Securi 
lics Contracts (Regulation ) Act, 1956 ; 
Economic Offences (Inapplicability of limi 
tition ) Act, 1974 , 


PART B 

Litw including Rules and Regulations relating 
to the Monopolies & Restrictive Trade Practices Act, 
1969 Case Law and Orders under the MRTP Act 
1969. 


Trade and the Motheds und Practices acopt 
ed in International Finance and utc ! 1722 
Lonal Courts ; Balance of layout and 
Foreign Exchange Control 
Business and Government : Social Control 
of Business and Nationalisation . Mono 
polies and Public Policy ; Public and 
Private Sectors ; Mixed Economy ; Joint 
Sector ; National Settur ; National Labour 
Policy ; Taxation and Fiscal Policies ; 
Industrial Policy. 
Government Price Regulation and Distribu 
tion Control : Burtau of Industrial, Costs & 

Prices ; Administered Prices, 
3. FUNCTIONAL MANAGEMENT 
- - Materials Management and Industrial 

Productivity ; Purchase Organisation and 
Material Planning ; Problems of Purchasing , 
Purchasing Procedures and Inventory 
Control. 
Marketing and Sales Management : Market 
and Marketing Research , Economic and 
Market Survey , Choice of Channels of 
Distribution , Forecasting Techniques , Sales 
Bulget, Sales Promotion , Advertising and 
Salesmanship 
Personnel Management ( including Indus 
trial Relations ) : Recruitment, Interviewing 
Selection , Placement, Training, Dismissals , 
Staff Welfare and Grievances , Profit Sharing 
and Incentive Plans , Personne Records . 
Job Evaluation and Mcrit Raling, Retire 
ment Benefits , Union Negotiations and their 
Functions , Collective Bargaining, Workers 
Participation in Management ; Employee 
Directors . 
Financial Management Meaning and 
Scope ; Determinants of Capital Needs : 
Allocation of Fixed and Working Capital; 
Sources of Finance ; Management of Long 
Term and Current Assets ; Juvestment 116 
Financing Decisions; Cost of Capital 
Project Management : Preparation of Pro 
ject Report, Project Appraisal under Normal, 
Inſationary ond Dellationary Conditions ; 
Project appraisal by Financial Institutions , 
the Main Terms of Loan and Underwritin " 
Covenants with Financial institutions. 
Techniques of Maniatement : Management 
by Commitices ; Management hy Objec ives: 
(MBO ); Management by Exception (MBE ); 
Management Information Systeins (MIS ) , 
PERT and CPM Techniques ; Professio 
nalisation of Management. 

GROUP II-PAPERS ( 4 to 0 ) 
4 . INDUSTRIAL AND LABOUR LAWS 

Factories Act, 1948 , Workmen s Coinperisition 
Act, 1923 ; Industrial Disputes Act, 1947 ; Employees 
State losurance Act, 1948 ; Employees Provident 
Funds ( and Miscellaneous Provisions ) Act, 1952 ; 
Payment of Bonus Act, 1965 ; Paynent of Gratuity 
Act, 1972 . 


6 . TAXATION 

Income Tax Act 1961 and Rules with special 
relevance to Company and Personal Taxation ; Com 
panies (Profits ) Surtax Act, 1964 ; General Principles 
of Sales Tax and the Central Sales Tax Act, 1956 . 
Tax Planning 


Wealth Tax Act , 1957 ; Estate Duty ( as appli 
cable to companies ) ; General Principles and Provi 
sions of the Central Excis , and Salt Act, 1941; The 
Customs Act, 1962, 


Procedure relating 10 Filing of Returns ; Appeals : 
Revisions ; Reference and Petitions , 


GROUP I PAPERS ( Papers 7 to 9 ) 
7. COMPANY LAW 

The Companies Act, 1956 including Schedules and 
Rules made thereunder and their interprelation , 


Relevant legal decisions. 


8 . COMPANY SECRETARIAL PRACTICE 


The Procedure and administration of companies 
registered under the Companies Act 1956 from their 
promotion to their dissolution with special reference 
to the work of the Company Secretary , Buard or 
Directors and Managerial Personnel. 


Secretarial Practice relating to : Promotion 
and Incorporation of Coinpanies . Pros 
pectus, Issue of Shares and Dchentures , 
Registration of Company , Returns and 
Charges, Meetings (including notices recei 
ved from shareholders for amendment of 


64 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III — Src . 47 
= = - - 

- - -- -= - - - -- - - - - - - - - - - - = - = - : . - - - - - - 

= = 

-- - = - = 
resolution before meeting ), Appointment 

Government Policy on Setting up : Joint 
and Renuncration of Managerial Personnel 

Ventures abroad ; Practice and Procedural 
and Solc Selling Agents , Accounts and 

Requirements relating to the various Indus 
Auditing, Arrangements , Mergers and 

trial, Labour, Economic and Tax Laws. 
Acquisitions , Reconstruction and Winding 
up . 

N . B . Candidates for the Final examination will 

be given a choice of taking any one or all 

the three groups of the examination . In the 
9 . SECRETARIAL PRACTICE 

event of a candidate passing in one group 

or two groups only he she will be allowed 
(relatng to Industrial, Labour, Economic and 

to appear for and pass the remaining 
Tax Laws) 

group (s ) in any subsequent cxamination . 


- 


Mechanics of setting up an Industrial under 
taking in India with special reference to : 
Industrial Licensing , Capital Issues , Import 
Control, Foreign Collaboration and Invest 
ment and the M .R . T . P . Act, Free Trade 
Zones . 


By order of the Council, 

T . P . SUBBARAMAN , Secy . 
New Delhi, 
16th September, 1982. 
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